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निवेदन । 


प्रख्यात 'युगान्तर' के सम्पादक, श्रीउपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय 
महोदय, अलीपुर बम-फेसमें एक अन्यतम अभियुक्त थे ओर उन्हें” 
भी अन्यान्य अभियुक्तोंके साथ आजन्म कालेपानीकी सजा हुई 
थी। बारह बषकी कठोर तपस्याके बाद उपेन्द्र वाब्‌ जिस 
तरहसे आज़ाद हुए हैं, वह सब पाठक इस पुख्तकमें पढ़ेंगे। 
उन्हीं उपेन्द्र बाब॒ने बड़ुलामें 'निवासितेर-आत्मकद्दानी' नामक 
“पुस्तक लिखी है। बड़लामें उसका खूब आदर हुआ है। हिन्दी 
भाषाभाषोी भी उससे वश्चित न रह ज्ञाय', इस लिये इसे में 
हिन्दीमें प्रकाशित कर रहा हूं । 


बड़ड़ा पुस्तकसे इसमें कुछ चिशेषता है। वह यह कि-- 
पुलिस कोर में अलोपुर बम-केसके अभियुक्तोंके जो बयान हुप 
थे, उनमेंसे प्रधान प्रधान नेताओंके बयान परिशिष्ट भागमें जोड़ 
दिये गये हैं, साथ ही प्रधान प्रधान चार नेतांओंके चित्र भो 
देदिये गये हैं--जो बड़ला पुख्तक में नहीं हैं । 


देशमें आज विप्कव-पन्थियोंका पता भी नहीं है। ज्ञों लोग 
काम करनेयाले थे, सबके मत परिवत न,हो गये हैं। वह एक 
लहर आयो थी, ज्ञो अपना काम करके समयके गरम में लोन हो 


क्‍ [ # ] 
गयो । उससे देशकों कुछ लाम हुआ है या हानि ? इसका उत्तर 
देनेका मुर् कोई अधिकार नहीं | 


विप्छव-पन्थियोंसे देशवासियोंकी सहासुभूति थी और है भो 
या नहों--यह कहना कठिन है, परन्तु देशके नामपर जिसने चाहे 
जिस तरहसे कष्ट उठाया हो, वह देशवासियोंकी सहानुभूति और 
कृपाका अवश्य पात्र है। काम करनेके मांग में अनेक तरहके मत- 
भेद होनेपर भी हरणएक माताका पुत्र, परस्परमे सहोदर है। 


उपेद्ध बाब ने इसको हिन्दी प्रकाशित करनेकी केवल एक हो 
संस्करणकोी मुर्क अनुमति दी है, इसके लिये में उनका चिरक्ततश्न 
हूं। बहुत शीघरतामें छपने ओर मेरी अपनी अस्थिर स्थितिके 
कारण, प्र फमें' अनेक जगह गड़बड़ हो गयी है, पाठक कृपाकर 
सुधार ले | 


ता? २० जनवरो, 


कलकत्ता, | 
:. सन्‌ १६०६२ 


उमादत्त शमों । 


भूमिका । 


बड़ाल या हिन्दुस्थानके और-और प्रान्तोंमें जिन युवकों ने 
अड्रेज़ी सरकारके विरुद्ध पड यन्त्र किया था, उन्हें सरकारी 
काग़ज़-पत्रों ओर अड्डरेज़ो अखबारोंमें अनारकिस्ट' ( ता)कवा- 
2४ ) कहा गया है। पर अड्रेज़ोमे जो लोग सब तरह की 
शासन-प्रणालियोंके विरोधी होते हैं, वेही 'अनोरकिस्ट' कहे 
जञते हैं। में नहीं जानता, कि हिन्दुस्थानमें आज तक ऐसा भी 
कोई दल हुआ अथवा अब भी है या नहीं। जिन पराधोन देशोंमें 
विदेशी शासन-यन्त्रको पलट देनेका कोई बेघध उपाय नहों रहता, 
उनमें यदि स्वाधीनतांकी इच्छा उत्पन्न हुई, तो अवश्य ही गुप्त-सभा- 
समितियां बनने लग जातो हैं। इटली, पोलेए्ड, आयलेंण्ड अदि 
देशोंमें जिन सब कारणोंसे विष्ठव-बादियोंका जन्म हुआ, वेही सब 
कारण पूरो मात्रामें यहां भी बत्त मान थे, इसी लिये हिन्दुरूथानमें 
भी विश्ठुवकी चिनगारी दिखाई पड़ी थी। हमारे शासकों को भी 
यह बात मालूम है, इसो लिये वे इतनी मुख्तेदी और जल्दबाजीफे 
साथ रिफार्म-रूपी शान्ति जलका छींटा देकर उस चिनगारो 
को बुका देनेके लिये चेष्टा कर रहे हैं। कानूनी ढ़गसे चलकर 
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भी खाधीनता प्राप्त की जा सकती है, ऐसी आशा लोगमें पेदा 
हो गयो है, इसी लिये पुराने विष्ठुव-वादियोंमें से बहुतोंने नयी 
राह पकड़ली है और मये ढ गसे स्वदेशकी सेवा करनेको तत्पर 
हुए हैं । उनकी वह आशा, सत्य है या श्रमसे पूर्ण, इसका विचार 
करनेका अवसर अभी तक नहीं आया है। हाँ इतनी बात त 

ज़रूर ही सच है, कि थे और चाहे जो कुछ हों, पर अनारकिस्ट 
नहीं हैं। अतीत कालकी अघेरी गुफासे उस भूले भुलाये इतिहास 
को बाहर निकाल लानेकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर सिर्फ 
यही इतना कहना काफो होगा, कि भारतबष में विप्लव-वादका 
जन्म देनेके लिये सरकार जितनी जिम्मेवार है, उतना और कोई 
नहीं। आज जो रिफाम (शासन-सुधार) रटपट पास कराकर 
भारतको सन्‍्तुष्ट करनेकी चेष्टा को गयी है, वही यदि बोस वष 
पहले मिल जाता ओर प्रत्येक अड्डरेज हिन्दुस्थानियोंकों 'नेटिव!- 
“निगर' ( काला आदमी ) न समभकर मनुष्य समभने छूग जाता, 
तो इस विप्लव-वांदका शायद कभी नाम भी नहीं सुनाई देता। 
बड़ालके टुकर्ड होनेके पहले भी भारतबष को स्वाधीन करनेके 
लिये ग़ुप्त-सभा-समितियां कायम हुई थीं; पर उनका बैसा कुछ 
फल नहीं निकलां। लाड कजेनके किये हुए अपमानसे सारा 
बंगाल तूफानसे खल बलांये हुए समुद्रकी तरह चश्चल हो उठा। 
सच पूछिय तो इसीसे ब गालमें विप्लव-वादके पेर जमे । सर- 
कारी नोकरोंके ब्यवद्दारसे ब'गालियोंके आत्म गौरवको पद्‌ पद 
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पर ठेस छगती गयी, इसीसे उनको समभमें यह बात बेठती चली 
गयी, कि अ गरेज़ोंके अधिकारमें रह कर हम कभी मनुष्यत्घथ न 
पा सकेगे। इसो कारणसे बगालियोंने अपने क्षीण प्राणोंकी 
सारी शक्ति लगा कर अ रेजोॉंकी दुजय शक्तिका प्रतिरोध करने 
की चेष्ठाकी थी। कोई यों ही शौकसे अपना सिर नहों कटवाया 
करता । देशमें उन दिनों जैसी प्रबल उत्त जनाका सोता फट 
पड़ा था, वही एक जगह आकर 'भ'वर' बन गया और विप्ल- 
केन्द्रकी सृष्टि दो गयी। 'युगान्तर' भी इसी तरहका एक विप्लव- 
केन्द्र था । 


श्रीउपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय ! 
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श्रीवारोन्द्रकुमार घोष | श्रीउपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय | 


भूतपव सम्पादक--युगान्तर' 


राजनीतिक-पड़ यन्त्र 


अलीपर-बमकेसका रहस्य । 


पहला फास्च्छेद | 
ना पह ई+-+ 


५ न्‌ १६०६ ई० का जाड़ा था। पर इधर सरगरभी 
्ि भो खब थो। उपाध्याय महाशय 'सन्ध्या' में थोड 

“४ दिनोंसे ख वचट पटे मसाले भरने रंगे थे; अरविन्द 
बाख्‌ ज्ञातीय शिक्षाका काय करनेके लिये बड़ोदेकी नोकरों छोड़ 
कर आ पहुंसे थे; विपिन बाबू भो पुरानी कांभे स से नाता तोड़ 
चुके थे ; ऐसा मालूम होता था, मानों सारा देश किसी नयी 
चोज़की इन्तज़ारी कर रहा है। में भी हाल ही में साथुका 
बाना छोड़कर मास्टरोमें मन छगा रहा था। इसी समय एका- 
पक 'वन्देमातरम' की एंक स ख्या हाथ आ गयोी। भारतके 





२ राजनीतिक-पड़ यन्त्र । 
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राजनीत्कि आदर्शंकी आलोचना करते हुए उसके लेखके लेखक- 
ने लिखा था, शे९ ज़छव0 3980]008 0प6007079ए 6९ 
ता 'डापंधंडी। ०00707"0.77" आज्ञ करू तो यह बात हर 
गली-कूचमें टके सेर बिक रही है, परन्तु उस समय बड़ बड़े 
राजनोतिक पण्डे भी ख ले मु हसे यह बात नहों कह सकते थे। 
खसुतरां पकाएक यह बात अखबारमें छपी देख, मेरा मन ध्रड़कसा 
उठा। उस समयके नेता घुमा घुमाकश बाते करते थे। बात 
कुछ ओर ढड़से कहते, पर मतलूव कुछ और ही रखते थे। जब 
वे 5ल (४0एशसापा]शा। ( ख्वराज्य ) के सम्बन्धमें वक्‍तता 
देते, तव उसके पहले ०0।0॥/8) ( शऔपनिवेशिक ) शब्द छगा 
कर दोनों पहलू बचाये रहनेकी चेष्टा करते थे। इससे कान्‌न- 
का भी पालन हो जाता ओर सुननेवाले तालियां भी पीडने 
लगते थे ! 

लेकिन सुकपर भी केसी कमबख्ती सवार थी ! अखबारमें 
छपे हुए ये अक्षर मेरे कानोमें गूजते गूज़ते एक बार ही दिमागमें 
घ्स पड । रह रहकर मेरा मन यही कहने लंगा,--' अजी ! 
क्या बेंठे हो ? उठो-डठो--उठ खड़े दोनेका समय आपऊहुंचा 
हे!!! फिर उस रातको नींद नहीं आयी। मेंने लेटे ही छेटे 
यह सो८", कि इन बातोंके अन्दर कुछ तत्व भी है या नहीं। इस 
की तलाश करनी चांदिये। कहीं ये सब कोरी बाते ही तो 
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& हमें वृरिश आरा धिपत्यहोन पण स्वराज्य चाहिय। 





पहला परिच्छेद । | 
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नहीं हैं? खोज-दू ढ़ करने निकला, तो ऐसी ऐसो विचित्र 
बाते सुननेमें आयी, कि में तो भोंचक्का सा दो रहा। सुना कि 
किसी पहाड़की अधेरी और एकान्त गुफामें दो लाख नागा- 
ओंकी सेना तलवार पेनाये बैठी है। सभी दृथियार मौजूद हैं, 
हिन्दुस्थानके और और प्रान्त भी तैयार हैं, सिफ बड़ाली पीछे 
पर दिये हुए हैं, इससे वे लोग काय करनेमें विलम्ब कर रहे हैं। 
मेंने सोचा, कि ऐसा हो, तो आश्चर्य ही क्‍या है ? सम्मव है, 
यह बात ठीक ही हो। 


इसी समय कलकत्त से 'युगान्तर' नामका अखबार निकलना 
शुरू हुआ। जहां तहां छोग काना फूसो करते खुनाई पड़ते कि 
'युगान्तर' का अड्डा विद्रोहियोंका केन्द्र है। विप्लव-विद्रोहकी 
चर्चा कानमें पड़ते ही अनेक युगोंकी कथाए' तरड्रकी तरह मेरे 
मनमें उठने छगों । फ्रान्सके राबसपियरसे लेकर 'आनन्द्मठ' के 
जीवानन्द पय न्‍त सभी एकवार मनमें अपनी करलक दिखा गये। 
इस देशमें जो लोग विप्लव लाय मे, भविष्यमें स्वाधीन भारतकी 
जो जीती जांगतो मूत्तियां होंगी बे, किस तरहके जीव हैं, यह 
देखनेकी मेरे मनमें बड़ी इच्छा हुई। में अपने घरके एक कोनेमें 
चूपचाप पड़ा रहूं और दूसरे दश पांच ज़ने मिलकर रातोंरात 
भारतको खतनन्‍ल्र कर डाले', यह बात भला केसे हो सकती है ? 
मेरा जी ब्याकुल होने लगा । 


छ राजनोतिक-घड़ यन्त्र | 
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मेंने कलकत्ते के 'युगान्तर' कार्याठ्यमें आकर देखा, कि 
तीन चार युवक एक फटी सी चरटाईपर बेठे हुए भारतका उद्धार 
करनेमें जुटे हुए हैं! बहां युद्धकी सामप्रियोंका अभाव देखकर 
जी कुछ छोटा जरूर हो गया, पर यह भाव क्षणभर ही रहा। 
गोले-गोलियोंका अभाव उन छोगोंने बातोंसे ही दूर कर दिया। 
मेंने देखा, कि वे सभी इस विषयमें एक मत हैं, कि लड़ाई करके 
अड्भरेजोंकी इस देशसे निकाल बाहर करना, कोई बड़ी बात नहीं 
है। आज हो या कल अथवा दो चार दिन बाद, यही '“युगा- 
न्तर' आफिस गवनमेण्ट हाउस हो जायगा, इस विषयमें किसी 
को जरा भी सन्देह नहीं था । क्‍या उनकी बात चीतसे, क्‍या 
रहन सहनसे, क्या हाव भावसे, मेरे मनमें यह धारणा जमसोी 
गयी, कि इन सबके अन्दर अवश्य ही कोई देशव्यापिनी शक्ति 
छिपी हुई है। 


दी चार दिन आने जानेसे धीरे २ मेरा परिचय 'युगान्तर' के 
अ्धिका रियोंसे हो ही गया। मेंने देखा, कि थे सबके सब 
फकड़ ओर सेलानी हैं। देववत (ये पीछे चलकर '्रज्ञानन्द' 
के नामसे प्रसिद्ध हुए थे ) बी० ए० पास कर काइून पढ़ रहे 
थे। एका पक भारतके उद्धारके दिन आये देख, कानूनकी 
पढ़ाई छोड़कर “युगान्तर' के सम्पादक वन बैठे । स्वामी विये- 
कानन्दका छोटा भाई भूपेन भी सम्पादकोंमेंसे एक था। अबि- 
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नाश, पगलोंके इस परिवारकी ग्रहिणीका काम करता था। 
युगान्तर' की मेनेजरीसे लेकर घर ग्रहस्थीके भी बहुतसे कामों 
का बोफा उसीके सिरपर था। बारोन्द्रसे जान पहचान होनेमे 
जरा देर छूगी, क्योंकि वह मेलेरियासे पीड़ित होकर देवघर 
(वेद्यनाथ) चला गया था। उसकी वह हड्डी चाम भर बची हुई 
दुबली पतली देह, घुटा हुआ बड़ा सा सिर, बड़ी २ आंखे और 
लम्बी नाक देखकर हा में समक गया, कि या आदमी उन्हींमेसे 
एक है, ज्ञो कल्पना करते करते भोंकर्में आकर अनहोनी को भी 
कर दिखानेकी ज्ञुरअत करते हैं। हिसावमें फेल होते होते ऊब 
कर कालेञकी पढ़ाई छोड़नेके बादसे लेकर आजतक उसने 
केवल सारडूगी बजाई, कविताएं लिखीं और परनेमें कुछ दिन 
चायकी दूकान चलाई थी। यही सब फोक्ति उसने अबतक 
कमायी है। बे आदप्तीका बेटा होनेपर भी वह देव चक्वरमें 
पडकर दुःख दरिद्रताकी अभिज्ञतासे वश्चित नहीं रहा | इस बार 
वह ५०) की पूजी लेकर “युगान्तर' निकालने बेठा है! जिस 
दिन मेरी उल्तको देखादेखी हुई, उसके दूसरे दिन उसने, मु 
यह बात समकादी, कि बस दस ही बरसके अन्दर भारतवष 

स्वतन्लत्र हुआ चाहता है--जरूर ही हो ज्ञायगा, बाकी न रहेगा । 


फिर भला भारतके उद्धारका ऐसा अच्छा मौका कौन हाथ 
से जाने दे ? में भी अपने डरे परसे अपना बोरिया-बधना 


दर राज़नीतिक-षड यन्त्र । 


बिकिनी नीली कि निज न टी नीच 


समेट लायो और उसी आफिसमें आकर डर गया। कुछ दिन 
बाद, देवत्रत 'नवशक्ति' कार्यालयमें चला गया । भूपेन भी पूरब 
बंगालको सैरको निकल गया। इसलिये “युगान्तर'के सम्पा- 
दनका भार मेरे और वारीन्द्रके ही ऊपर आ पड़ा। अब क्‍या 
था, में भी पाँचवाँ सवार हो गया ! 

ओह, बड़गलके लिये वे दिन भी केसे ग़ज़बके थे ! आशाके 
र गीले नशेसे उस समयके बड़ाली छोकरे मस्तसे हो रहे थे । 
सबके दिलेंमें यही ध्याप गया था, कि “लाख वाध्रा-विघ्न होवे', 
पर न हम घबराये गे ।” न मालूम किस देवी स्पशंसे बंगालि- 
योंके सोये हुए प्राण जग पड़ थे। न जाने किस अनजाने देशके 
आलोक ने आकर उनके मनमें छाये हुए युग युगान्तरके अ घेरेकी 
दूर कर दिया था। “जीने-मरनेकी नहीं चिन्ताही मनमें लाये - 
गे” | रवीद्ध वाबने इस ध्रकारका जो चित्र अड्धित किया है, वह 
उस समयके युवक बंगालियोंका ही चित्र है। सचमुच उस 
समय हमारे मनमें एक बड़ा भारी विश्वास पैदा हो गया था। 
हमी सत्य हैं - अड्भरेजोकी गोला-गांली, तोप-बारूद, पलटन और 
मेशीनगन आदि कुछ भी नहीं, मायाको छाया मात्र हैं! यह 
बालूकी भीत, ताशका घर-हमारी एक ही फ कमें उड़ जाये- 
गा। हम अपना लिखा देखकर आपही चॉक उठते थे--जीमें 
ऐसा समम्ने छगते थे, मानों देशके प्राण-पुरुष इमारा हाथ 
बकड़ कर अपने मनकी बाते लिखवा रहे हैं । 


जी». 
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वबर्डू घड़ले के साथ दिन-दिन 'युगान्तर' के प्राहर्कोकी 
संख्या बढ़ने लगी । एक हज़ारसे पाँच हज़ार पाँचसे दस, दससे 
एक बरसके भोतरही-भीतर बीस हज़ार तक संख्या पहुंच गयी | 
अब इतनी कापियाँ छोटेसे प्र समें छापना कठिन हो गया । तब 
छिपे-छिपे दूसरे प्रेसोंमें छप्वानेके सिव्रा और कोई उपाय 
हाथमें न रह गया। 


मकानके एक कोनेमें एक टूटासा सन्‍्दूृक पड़ा रहता था। 
उसीमें युगान्तरकी विक्रोके पैसे रहते थे। कितनी आमदनी 
होती है और कितनां खच होता है, इसका हिसाब कोई नहीं 
मागता था। बीच-बींचमें बहुतसे छोकरे आकर यहां ठहरते 
और खाते-पोते थे। उनके घर कहां हैं, वे क्‍या करते हैं, इसका 
हाल कोई नहीं पूछता था, किसीकी फिक्र भी नहीं रहती थी, 
कि पूछता फिरे। सिफ़ हमलोंग इतनाही ज्ञान लेते थे, कि 
वह “खदेशी” हैं या नहीं खदेशी होनेही से वह हमारे अपने 
सगे हो जाते थे । 


में जब कभी बाहर निकलता, तब उस मकानके सामने ही 
कुछ लोग चीलकी तरह मंडराते हुए दिखाई पड़ते । हमलोगोंको 
देखकर वे लोग कभी आसमानकी ओर देखने लगते थे, कभी 
सामने वाली चायकी दूकानमें घुस पड़ते थे और कभी कोई 
सीटी बजाता हुआ चल देता था। मैंने पूछ कर मालूम किया, 


८ .... रॉजनीतिक-षड़ यन्त्र । 
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द कि ये ही सी० आई० डी ० वाले हैं। पर वहां सी० आई० डी० क्‍ 
की कोई किस खेतकी मूली समम्ता था ? 


इसी तरह दिन बीतते चले गये । एक दिन, एक सरकारी 
चिट्ठी आ पहुंची, ज्ञिसमें लिखा था, कि आज कल 'युग़ान्तर' में 
जैसे लेख निकल रहे हैं, उनसे राजद्रोह टपकता है, अगर आगे 
भी यही सिलसिला जारी रहा, तो कानूनी कार वाई की ज्ञाय- 
गी। उस चिटड्ोको पढ़कर हमलोग ह सते-ह सते छोट पोट हो 
गये। कानून क्या चीज़ है, भाई ! हमी लोग तो भारतके भावी 
सप्राट-गवर्मेए्ट हाउसके वॉरिस हें-फिर हमें कानूनका डर 
दिखानेवाले तुम कीन हो ? 


पर बाघ-बाघ' करते-करते एक दिन सचमुच बाघ आहो 
पहुंचा । इन्सपेकुर पूर्ण लाहिड़ी कई कान्स्टेबलोंके साथ य॒ुगा- 
न्तर-कायोलयकी खानातलाशी करनेके लिये आ घमके । उनके 
पास '“युगान्तर' के सम्पादककरी गिरशाणरोक्ता वारन्ट भी था। पर 
सम्पादकका पता भी तो हो ? यह कहता, “में सम्पादक हूं” । 
वह कहता, “नहीं जी ! सम्पादक तो में हूं ।" अन्तमें भूपेनकों ही 
ज़रा मोटा-तगड़ा और दाढ़ो घूं छवाला गठीला जवान समभत 
कर सम्पादक बतलाया गया। जब भूपेनने अदालतमें सफाई 
देकर अपनेको बचानेको चेष्ठटा नहीं की, तब देशके नौजवान- 
छोकरोमें बड़ी हल चलसी सच गयी । बात भी एकदम विचित्र 
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थी। सरकारकी ओरसे इस बातकी चेष्टाकी गयी, कि भूपेन 
माफी मॉगकर छुटकारा पाले, पर वह राजी न हुआ। इसलिये 
मेजिध्ट्रेट किग्सफोडने उसे साल भरके लिये जेलमें ट'स दिया । 


इसी समयसे देशमें रांजविद्रोही मामलोंकी धूमसी मच 


गयी । दो सप्ताह बीतते न बोतते हो 'युगान्तर' पर फिर मामला 
चला ओर उसके प्रिन्टर बसनन्‍्तकुमारकों जेल जामा पड़ा । 


इसी तरह पुक-एक करके बहुतसे छोकरे जेल जाने छगे। 
तब वारीन्द्रने कहा,--“इस प्रकार व्यथ ही शक्ति नए करनेसे कोई 
लाभ नहीं है। बातोंके तीरसे गवर्भेण्टकी मिट्टीमें मिला देनेकों 
तो कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती। इसलिये अब तक हम 
लोंगोंने जिन वातोंका प्रचार किया है, उन्हें अब खय काममें 
ला$र दिखला देना चाहिये।” बस इसी सड़ुट्पसे मानिकतल्ला- 
बागानकी सृष्टि हुई । 


मानिकतलामें वारीन्द्रका एक बगोीचा था। निश्चय हुआ 
कि एक नये दलके ऊपर 'युगान्तर' का भार देकर युगान्तर- 
आफिसके कुछ चुने हुए नोजवानोंकों लेकर इसो बगाचेमें एक 
नया अड़ा कायम किया जाय । जिन्हें घर-द्वारकी कोई फिक न 
हो, अथवा रहने पर भी जो उसकी फिक्र छोड़ दे सकते हों, 
पेसे द्वी लोबोंका इस दलमें रसनेका विचार हुआ, परन्तु 


१० राजनोीतिक-षड़ यब्ल । 
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धार्मिक जीवन हुए बिना प्रायः ऐसा चरित्र गठित नहीं होता 
इसीकिये इस बगोखेमें धमं-शिक्षाकी व्यवरूुथा करनी होगी, यह 
भो निश्चय हुआ। में उस समय तुरन्तही साधुका बाना उतार 
कर यहाँ चला आया था, इसोसे पोधियोंमें लिखी हुई साधारण 
धरम -शिक्षा पर मेरी चेसी कोई गहरी श्रद्धा न थी। परन्तु वा- 
रीन्द्र काहेकी मानने छगा ? वह तो पूरा हठी था। गेरुए पर 
उसकी बड़ी भारी भक्ति थी। उसने सोचा, कि एक अच्छे से 
साधु-संन्यासीको अपने दलमें मिला लेनेसे, उनकी शिक्षा-दीक्षा 
के प्रभावसे छोकरे धघामिक बन सकेंगे। इसी आशास वह 
साधु खोजने निकला । लाचार, मुझे भी उसके साथ चलना 
पड़ा। पर कहाँ जाये. हमारे फन्‍्देमें पठनेकी भला कहां कोई 
साधु बटा होगा ! बड़ोदेमं रहते समय वारीचद्ने सुना था, फि 
नमंदाके तोरपर एक बहुत हो अच्छा साधु रहता है। इस्ीलिये 
उसने कहा, कि चलो, उसोके पार! चले । ऐसा हो हुआ । 
पर हमलोग यहांपर जिस आशासे आये थे, वह पूरी न हुई। 
खुननेमें आया, कि साथु बाबा अपनो करी जीभको उलरकर 
ताटूमें सटाकर दम बन्द कर लेते हैं और इस प्रकार ब्रह्मरन्धसे 
निकली हुई खुधा-धाराका पान करते रहते हें। उन्होंने हमें 
पचास तरहके आसन भी दिखलाये और तरह-तरदहको धोति- 
वच्तिको क्रियाऐे भी दिखानेसे बाज़ न आये। पर हमारे 
जले दिलोंको इससे कुछ शान्ति न हुईं। दा-तीन दिनों तक 
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मोटा-मोदी चुपडी हुई रोटियों और अरहरकी दालका खब 
अच्छी तरह सफाया कर हमलोग उनके आश्रमसे वाहर निकले | 
पर वारीन््र मांसूलो तोरसे हिम्मत हारनेवाला आदमी नहों था | 
उसने कहा,--“देखो, मेंने सुनो है, कि गिरिडीहके पास कहीं 
कोई अच्छासा साथु रहता है। तुम एकबार वहां जाकर 
उसकी तलाश करों। तब तक में और भी दो चार दिन इधर 
का ही चक्कर लगाता हूं।” में “बहुत खब” कह कर गिरिडीह 
की यात्राके बहाने ठेठ मानिकतले में आ मौजूद हुआ। कई 
दिन बाद मेंने सुना, कि वारीन्द्रने और भी एक साधुको पकड़ा 
है। ये साधु बाबा सन्‌ १८५७ के वलवेमें फांसोकी रानीकी 
तरफसे अडूरेजोंसे लड़ थे। उसके बादसे गेखआ धोरण कर 
चुपचाप भगवद्भजनमें .दिन बिता रहे हैं। वारीन्द्रकी 
मुलाकातसे वह बहुत दिनोंकी बुक्ी हुई आगकी चिनगारी फिर 
प्रधक उठी। वारोच्रने उनसे कहा,--“बाबाज़ी ! तुम मुझे 
पुक गेरुआ चरुत्र दो और कानमें कोईसा मन्त्र फ़ूक दो; फिर 
तो बाकीके सब काम में आपही कर लू गा।” साधु महाराज 
वारीन्द्ररा बहुत मानते थे। वे कट इसपर राज़ी हो गये । 
वारीन्द्रने साघुसे यथाशास्त्र मन्‍ल्रदीक्षा प्रहण को। मैंने कुछ 
दिन बाद बारोन्द्रसे पूछा,--“साथुने तुम्हे कौनसा मन्त्र दिया ?” 
वारीन्द्रने उत्तर दिया, “सब भूल गया हूं, यार ! याद थोड़े ही 
है?” जो हो, बारीन्द्रने उन्हे' साथ लेकर मध्यमारतफे किसी 
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तो्थेस्थानमें एक आश्रम बांधनेका सडुल्प किया था; परन्तु 
थोड़े ही दिनोंमें वाबाजां जलातड़ु रोगसे मर गये, इस लिये 
वह सड्डुरलूप काममें न छाया जा सका। 


कुछ दिन बाद बारीन्ध फिर किसी साधुसे साधना सीख- 
कर देशकोीं छोटा। ये साधु मध्यभारत और बस्वई-प्रान्त- 
में बडे सिद्ध महात्मा माने जाते थे। पीछे मेंने भी उन्हें 
देखा थां। इसमें कोई शक नहीं, कि उनमें असाधारण 
शक्ति थी । 


वारीन्द्रके लोट आनेपर हम लोगोंके ऊपर एक आश्रम 
बांधनेकी 'घुन बेतरह सवार हुई ; पर मन मुताबिक जगह नहीं 
मिली । अन्‍्तमें स्थिर हुआ, कि जवतक कोई अच्छीसी जगह 
नहीं मिलती, तवतक मानिकत्ले वाले वागोचेसे ही आश्रमका 
काम लिया जाय | 


पड 





कुर्ह्रए 

२४० मय 
( 4 छुपा व मानिकतल के बागीचेमें आश्रमका काम शुरू 
आए हुआ था, तब वहां चार एंच आदमियोंसे अधिक 
नहीं थे। पर हाथमें एक पेसा भो नहीं,--लड़के सब घरके 
भगोड़े हैं, इस लिये उनके माँ-वापले भी कुछ मिलनेकी सम्भा- 
घना नहीं। उन्हें ओर कुछ मिले या न मिले, दोनों समय दो 
कौर भात तो मिलना अवश्य ही चाहिये ? खेर, कुछ दोस्तोंने 
हर महीने कुछ सहायता देनेकी प्रतिज्ञा की । इसके सिवा हम 
लोगोंने सोचा, कि वागोचेई ही साग-सब्जीकी खेती कर बाको 
खस इसीसे निकाल लिया जायेगा। बागीचेमें आम, जामुन 
और कटहलके पेड़ बहुतसे थे। अगर उन्हे मरालगुज्ञारी पर 
दे दिया जाये, तो भी कुछ न कुछ मिलहो जायेगा। फ़िर 
अपने लोगोंके खाने पोनेमें कुछ जियादा ख्च भी तो नहीं था ! 
महज़ दाल-भात और एक तरहका साग ही काफी था | अधिक- 
तर दालमे ही दोचार आलू डालकर, उसीका भुर्सा बना लिया 
ज्ञाता और इस तरह साग छोकनेकी भी किफायतड़ो ज्ञाती थी | 
समयफकी कमी होती, तो खिचड़ी पकाली जाती। भौर एक 

२ 
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बड़ी भारी सुविधा यद हुई, कि वारोन्द्र उन दिनो कट्टर बाबा 
जी बना हुआ था। मछलीका काँटा या प्याजका छिलफा भी 
बागीचेमें नहीं जाने पाता था। तेल और पिच को तो एक बार 


ही मनाही थी। इसोसे सख्त बहुत कम होगया था। 


बारोन्द्रने आमदनीका एक ओर राख्ता निकाझछा और वह 
मुर्गों ओर बतचतक का पालना | बहुतसे बत्तक और मुगियाँ खरीदी 
भो गयीं ; परन्तु देखा गया, कि उनके अण्ड मिलने तो दूर, 
उनकी भी संख्या दिन दिन कम होती जाती है, क्‍योंकि कुछकों 
तो स्यार खा जाते हैं और कुछको लोग चुरा ले जाते हैं । इसके 
सिवा हमारे पड़ी सियोंकोी भी यहाँ बागीचामम मुर्गों रहनेसे बड़ी 
दिक्कत मारझूम होती थी। एक दिन एक 'हाड़ी महाशय' ताड़ी 
पिये हुए आये और हिन्दू घमंकी हिमायत करते हुए दो घंटे 
तक लेकचर भाड़ गये, जिसका मतलब यह था, कि हिन्दुओंको 
कभी मुर्गी न पालनो चाहिये। छाचार मुग्गोंको बेंच देना 
पड़ा, क्योंकि ओर कोई उपाय नहीं था। उन हाड़ी बाब॒ुका नाम 
में भूल गया हूं, नहीं तो ब्राह्मण सभा वालोंकोी पत्र लिखकर 
उन्हें कोई उपाधि दि्लिवा देता ! 


हम लोगी की फिजूलखनों चायमें हो थी | चाय नहीं मिलने 
से दुनियाँ उदास दोखती, सारा संसार अनित्य मालूम पड़ता । 
बलासकर वारीन्द्रं तो चाय बनानेमें बड़ा ही सिद्धहखष्त था । हम 
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उसकी तेयारकी हुई गुलाबी चाय, नारियलके प्यालेमें डालकर 
आँखे बन्द करके पीते ओर उसकी तारीफ किया करते थे । उस 
समय हमें ऐसाही माल मे पड़ता, कि भारतफा उद्धार होनेमें 
जो कई दिन बाको हैं, ये चाय पी पो करहो बिता दिये ज्ञा 
सकते हैं। 


पहलेही दिन बारोन्द्रने हुक्म जारी किया, कि अपनी रसोई 
आपही पकानी होगो । दो चार जने तो रसोई पकानेकेही डरसे 
बागीचा छोड़ भाग गये, पर इससे बाहरी आदमियों को हम 
लोग बागीचेमे ही थोड़े आने देते थे, खासकर उस समय रुपये 
पेसेकी तंगी थी, परन्तु में सदासे घरपर माँके हाथकी और 
मेसमें रसोहयेके हाथकों बनी रसोई खाता चला आया। जब 
साधु था, तव आओरोंके घर भिक्षा किया करता था-यह भी 
पराये शाथों का द्वो रखोई होती थी । आज एकाएक यह बला 
फिधरसे आ पडी ! बारी बारीसे दो दो जने रसोइ पकाने लगे | 
मुझे भी बीच बीचमें रन्धन विद्याके यूढ़ रहस्यों को लेकर इधर 
उधर टाँगे घसीरनी पड़ी, परन्तु ब्राह्मणका बेटा होने पर भी 
मैं इस विद्यामें अच्छी निषुणता कभी न प्राप्त कर सका। 


थाली छोटे ओर कटोरे कटोरियों के नाम निशांन भो उस 
बागाचेमें नहीं थे । सबके पास एक एक नारियलका प्याला और 
मिट्टीको सुराही थी। इन्हे ही खाने पीनेके बाद हम लोग माँज 
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घोकर रख 3ेते थे। हम सब अपने कपडे आपही साब नसे थो 
लेते थे, ज्ञो ज़रा ज़ियादह होशियार थे, वे औशो' के ही साफ 
कपडे पह्दन लेते थे । 


ध्रोरे घीरे बड़ालके भिन्न भिन्न ज़िलेंके प्रायः २० झड़के आ 
पहुंचे । इनमेंसे ५-७ जने तो अधिकांश सपम्रय काम-धन्धेमं ही ऊसे 
गहते कोर ज्ञो उमरमें कुछ कम थे, थे प्रधानतः लिखते-पढ़ते रहते 
थे | पढाई घर्मशःस्र, राजनीति और इनिटासकी दो होती थी 
और काम था, एक्माव विश्व॒वक्ी तेयारा कऋरना। तरह-तरहके 
लड़के हम लछोरगोंकी जमातमें आ मिले । ऋलेज़की पढ़ाइके हिसा- 
घसे कोई परिडत था, कोई सूखे, किन्तु इस खमय मालूम होता 
है, कि एक तरहकों अपूब बात सबके बिलेंमें पैदा हो गयी थी । 
स्कूलके मास्टर, सबक याद न करनेके कश्णण किए लछड़कोंको 
एकदम नाछायक कहते हैं, बहुत समय ऐसा देखनेमें आया, कि वे 
हो सब मनुष्यत्वके हिसावसे लायक लड़कोंसे' भी कहां अच्छे 
साबित हुए । अ गरेजीमें जिसे ७७४० एप (असोम साह- 
सिक) कहते हैं, हमारे वत मान ज्ञातोय जीवनमें बेसे रूड़कोंको 
कोई पूछता तक नहीं ! द्न-रात तोतेकी तरह सबक रटना, उनसे 
नहीं वन पड़ता, इसीलिये थे विश्वविद्यालयर्स कोन पकड़ कर 
निकाल दिये जाते हैं। लेकिन अहाँ जीने-मरनेका 7्र:॒॥्न आपहुंचता 
है, अर्दां दमारे भावी -डिपटी-माकों लड़के एक पर भी आगे बढ़ाते 
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हुए डरते हैं, वहाँ ये ही 'नालायक' 'निकम्मे! “आवारा' लड़के 
इंसते-दंसते काम करनेको मु्तेद हो जाते हैं । 


जब बागीचेमें ठोक-ठिकानेसे काम होने लगा, तव लडकोंको 
वारीन्द्रकी देख भालमें छोड़कर में देववतके साथ-साथ]आधमके 
लायक बढ़िया सी जगह दू ढनेके लिये बाहर निकला । उन दिनों 
देववतका बागोचेके काम-धन्धेसे वबंसा घनिष्ट सम्बत्ध नहीं 

कि न फ कक 

था। उसका मन तीक-स्थानोत जाकर साधुओंके दशनके छिये 
ध्याकुल हो रहा था, काम-घन्या उस जरा सो अच्छा न छूगता 
श्वा | 


सवर्स पहले इलाहाबाद पहुंच कर हम लोग दो-चार दिनों 
तक एक घमेशालार्मे पद रहे। बाजारसे पूरियाँ लेकर खाना 
और लम्बी तानकर सो ज्ञाना-यदी दो काम थे। बीच-बीचर्मे 
किसो-न-किसी साधु-संन्यासीसे जाकर मिल आते थे। इसी 
बीच पक रूथानोय बन्घु हम लोगोंकी 'र्ं सो! दिखडानेके लिये 
ले गये । वहाँ जाकर हमने देखा, कि गड़ाके किनारे स्थारको 
माँदकों तरह गढ़ खोद कर दो-चार साधु उनमें वास कर रहे 
हैं। एक जगद देखा, कि एक सिन्दुर लगी हुई राम-सूर्ति रखी 
है, उसके सामने किसो भक्तके चढ़ाये हुए चार-पाँच पैसे परे 
हैं ओर पासही एक साधु, जो सारी देहमें भस्म रमाये हुए हैं, 
दमेके कारण जोर-जोरसे खांस रहे दें । में ने सुना, कि मिट्टीके 


१८ राजनोतिक पद यन्त्र । 
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नोचे साथुओंके साधन-भजनके लिये बहुतसे घर बने हैं, किन्तु 
हमारे उन बन्धुने साधनके ऐसे ऐसे वीभोत्स वर्णन खुनाये, कि 
वेवत्तका साधु-दशनका आप्रह भी बहुत कुछ मिट गया | 


प्रयागसे विन्ध्याचछ आकर दहमलोंग कुछ दिनों तक एक 
धर्मशालामें टिक्रे रहे। मेदानके बीचमें एक भ्योपडा बनाकर 
यहां भी एक जटा जूटधारी साथु रहते थे। ज्योही हमलो॥ग 
उन्हें प्रणाम कर उनके सामने बेठे, त्योंही उनके मुं हसे अनगेल 
तत्व कथा और थक एकही तरह जोरोंके साथ बाहर होने लगा । 
साधु बाबा खाने पीनेकी कोई चेष्टा नहीं करने | हां, भक्त छोग 
उनके पास जो कुछ पूजा चढ़ा ज्ञाते हैं, वह सब उनका पक भक्त 
ग्वाला उठा ले जाता है ओर उसके बदलेमें उन्हे दृधमें साबदा- 
ना पकाकर दे जाता है। बस यही खाकर वे रह जाते हैं। थूक 
और तत्व कथाका संग्रह कर जब हम लोग धमममेशालामें आये, 
तब हमने देखा, कि एक गेरुआ-वस्त्र पहने हुई, त्रिशुल धारिणी 
मैरवी हमारा कम्बल दखल किये बैठी हैं। देवत्रत ब्रह्मचारा 
मनष्य ठहरा, स्त्रियोंके साथ पक्र आसन पर नहों बेठता, इस लिये 
बह भेरवीकों देख, चकरमें पड गया, पर इस सांकके समय 
अपनी पव तकी सी लम्बी चोड़ी देह लिये हुए बेचारा कम्बछ 
छोड़कर कहां ज्ञाये ? इसोलिये उसने भेरवोकों सिरसे पैर तक 
पक बाद देखकर पूछा,--“आप कौन हैं ?" भैरवो,--में साथु- 


दूसरा परिच्छेद । श्ह 


ऑके स'ग रहना चाहती हूं ।” देववत,--फिर हमारे पास क्‍यों 
आयी ? क्‍या आप देखतों नहों, कि हमलोग खासे बाय हैं? 
घोतो पहने हैं, नोक पर सोनेका चश्मा लगाये हुए है ९ 
मैरवी,-- “सब कुछ है. पर में जानती हूं, कि आप लोग छिपे 
साधु हैं ।* 


हम लोगोंने उसे बहुत तरहसे खसमरम्धाया, कि हम लोग न 
तो बेश बदले हुए हैं, न साधु स॑ न्‍्यासी हैं, पर भेरवी तो वहांसे 
टलतो न दिखाई दों। अन्तर्मे बहुत देर तक तकं-वितक करनेके 
बाद देवबतने ही युद्धमें पीठ दिखायी भोर यह रात एक पेड़ 
तले सोकर बिता दी । 


परन्तु मैरवी होनेसे ही क्‍या हुआ ? ये थीं तो बड्गलोकी 
ही बेटो ? सचेरे घप्रम-फिर कर आने पर हमने देखा, कि उन्होंने 
न॑ जाने कहाँसे चांवल-दाल लाकर श्सोई बनानो शुरू कर दी है। 
दस बहते-बजते हमारे लिये खिन्रड़ी तैयार हो गयो । कामिनी- 
काशझ्नके संसर्गसे ब्रह्मचय में बाधा पड़तो है; परन्तु कामिनोके 
हाथको पकायो हुई खिचड़ोके बारेमें ती किसो शाख्त्रमें निषेध 
नहीं लिखा है, इसो लिये हम दोनोंने बिना किसी तरहकी आपत्ति 
किये वह गरमागरम खिचड़ी गलेके नीचे उतार दी। हमार 
स्काना-पीला हो ज्ञाने वाद भेरवी भी खाने बेठीं। मेंने देखा कि 


२० सजानोतिक-पट यनन्‍्त | 
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बंगालोकी स्परोका स्नेह-क्षुधातुर प्राण इस गेरुणके अन्दरसे भी 
झलक रहा है ! 


विन्ध्याचछसे हम लोग चित्रकूट चले गये। स्टेशनपर 
उतरते-न-उतरते छोटे, बडे और ममोछे--तरह तरहके परडे 
हमारे पीछ पष्ठ गये। हम लाग तीर्थ दर्शन कर पुण्य लूटने 
नहीं आये हैं, यह बात हमने उन लोगोंकों टुदीफ, टी दिन्दीमें बड़ी 
देर तक वक्‍तृता देकर समम्धा दो । पर वे जोककी लरह चिपके 
ही रहें। उनके हाथसे छुटकारा पानेकी ही आशासे हम छोगों- 
ने पणडोंका मुहल्ला छाड़कर नदोके किनारे एक टुटेफटे पुराने 
मन्दिरमें आकर अड्डा जमाया । पर पणछ भो हार जानेवाले 
जीव नहीं थे। पाँच सात जने यहां तक हमारे पीछ छगे हुए 
आये और हमें घेरे रहे । तीथ की जगदहमें आकर देवताके दर्शन 
म करें, ऐसा भी तोथ यात्री कहीं हो सकता है ? तोन चार 
घण्टे बेठे बेंठे ऊबकर वे हमें गालियां देते हुए चले गये--केवलर 
पक दस--वारह बरसका छोकरा बडा 'सत्यागश्रही' निकला, वह 
तब भी अपनी वरुूपीच माडुता हो रहा। उसने एक हाथ अपने 
पेटपर और दूसरा द्वाथ देवव्तके मु दृके पास छा, नचाते नचाते 
कहां, “देखो, बाब ! जो जीवात्मा सो हो परमात्मा। मु 
खिलाओ, परमात्मा प्रसन्न होगा।"  पेटकी ज्वांलॉफे साथ 
परमाथ का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध सुनकर देवश्रत दस पड़ा। 
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बोला--“ देख, तेरी इस बातका मोल एक लाख रुपया है, पर. 
मेरे पास इस समय उतने रुपये नहीं हैं, इसी लिये में इस घड़ी 
केवल एक पेसा देकर ही तुको बिदा करता हूं।” जीवरुपी 
परमात्मा, लाचार हो, वही एक पैसा लेकर चलता दुआ ! 


जिस मन्दिरमें हम लोग पड थे, उसके चारों ओर पेडॉपर 
सिवा वन्द्रोंके ओर किसी जीवसे भेर-मुलाकात नहीं होती 
थी । बहांसे प्रायः एक मीलको दूरोपर रीवांके मद्दाराजका बन- 
वाया हुआ बैष्णव साथुओंका एक मठ था। वहां “आचारी” 
और “बेरागी" इन्हीं दोनों सम्प्रदायोंके बैषण्णव साधु रबते थे; 
कभी कभी उन साधुओर्मेंस किसी किसीस देक्षा देखी हो 
जञातों थी । 


में एक दिन सुबहके वक्त वहां बेठा हुआ था, कि इसो समय 
पक संन्‍्यासी आ पहुंचे। वे युवा पुरुष थे उमर लगभग ३२३३ 
वष के होगी । पूछनेपर मालूम हुआ, क्लि उनका जन्मस्थान 
गुजरात है और थे गुरुकी आज्ञासे इस ओर घूम फिर रहे है ! 
भगवान्‌ ही जाने वे यह बात केस ताड गये, कि दम छोगोंका 
राजनीतिके साथ भी कुछ सम्बन्ध है। दो-चार इचर-उचरकी 
बाते हो ज्ञानेके बाद उन्होंने कहा,--“देखो, तुम लोग जो यद 
सोचे बैठे हो, कि इस तरफके आदमी देशकी अवख्थांकों नहीं 
समझते, वद्द ठोक नहों है। समय आने पर देलोगे 





डक नजट के ता न कि 


श्र राजनोतिक-पद यन्त्र । 
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लोग भी भीतर ही भोतर तैवार हैं ।” हमलोग चुप चाप यद 
बात सुनते रहे । दिलमें सोचा, कि देखा चाहिये, अब गिलहरो 


लोगोंसे एक बात कह रखता हूं। अगर मानो, तो वात छाख 
झरुपयेको है नहीं तो तीन कौड़ो की भो नहीं है। जगतमें धर्मको 
स्थापना करनेके लिये भगवानका अवतार हो चुका है, परन्तु थे 
अभो तक प्रकट नहीं हुए हें । उन्हे नर-देहमें अवतार प्रहण 
करनेको मज़ब॒र करनेहोके लिये योगी जन साधना करते हैं। 
वह साघना अबकी बार सिद्ध होगी और तभो भारतके दुःक्त 
दूर होंगे । 


हमने पूछा,--“आपको यह सस्वाद केसे मिला ?" 


संन्यासीने कहा,--“में स न्यास लेनेके पहले हनुमानजीकी 
उपासना करता था। जब वे बड़े साधन करने पर भी कोई 
फल न हुआ, तब में एक बारही निराश हो, मरनेकों तेथार 
हो गया। उसो समय हनुमानज़ो मेरे सामने प्रकट हुए. और 
यह आशापूर्ण स बाद सुना गये।" 


यह बात स न्‍्यासीकी मन गढ़न्त थी या इसके मूलमें कुछ 
सत्य भी था, यह वात तो भगवान्‌ ही जाने । 


सनन्‍्फसीसे बिदां मांग कर हम ठोगने एक बार अमरकपषर- 
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कको यात्रा करनेका विचार कियां। विन्ध्यायरू-पर्व तके जिस 

स्थानसे नर्मदा निकलो है, अमरकण्टक वहीं है। किस स्टेशनसे 
उतर कर, किस-फिस राषस्तेसे हम लोग वहां गये थे, यह तो 
इतने दिनों बाद आज़ यांद नहीं आता, सिर्फ इतना ही याद 
आता है, कि हम छोगोने रास्तेमें एक आसामी सञ्जनके घर 
अतिथि रह कर दो दिन खब डट कर भोजन किया था। बहुत 
दूर तक टाँगे' घसीयनेके बाद तो हम पव तके पास पहुंचे : पर 
पर्वात अच्छा नहीं मालम हुआ । मनही न जाने केसा हो गया | 
अनेक छोटे-ब़ शिखरों वाले हिमालयका जो मन हरण करने 
वाला सौन्दर्य है, उसका विन्ध्याचलमें नाम-निशान भी नहीं 
है। तोन-चार दिनको चढाईके बाद जब हम लोग अमरकण्टकर्मे 
पहुंचे, तब देखा, कि वह आश्रमके योग्य एकबारगो नहीं है। 
चारों ओर घना जड़ल है और बोच-बोचमें टुटी-फ टी धर्मेशाला- 
ओके अन्दर घ॒नी रमाये हुए साधु लोग गाँजेका दम लगाते देख 
पड़ते हैं! जहां पहांड परसे हर-हर करके नर्मदाकी धारा 
निकल रही है, वहां नम दा देवीका एक छोटासा मन्दिर है, जो 
मरम्मत बिना बड़ाहो भद्दा मालम पड़ रहा है। किसी समय 
अमरकण्यक बौद्धोंका तीथ था, इस बातके चिन्ह अब भी वहां 
बत्त मान हैं। ब्रह्म-देशके 'पागोदा' की तरह बहुतसे लकड़ीके 
युराने मन्दिर वहां मौजूद हैं। किसो-किसीमें अब तक बुद्धकी 
मू्सि प्रतिष्ठितकी हुई है, किसी-किसीमें और-भौर सम्पदायोंके 


२७ राजनी तिक-षड़ यन्त्र | 
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साधुओने बुद्धकी मूसि हटा कर राम या कृष्णको मूत्ति बेठा दी 
है। चारों ओर सालका जंगल है, जिसमें बाधघोंका भी कम 
उपद्रव नहीं है। थे आस पासके गांवसि प्रायः ही गाय या 
बकरो पकड़ कर ले जाते हैं। जब बाघ दो-चार आदमियोंफों 
घेर लेते है, तब रीवां राज्यके सिपाही सो बरस पहलेकी म॒ गेरी 
बन्दुक लेकर खाली फायरें करके अपना करत्तष्य पालन करते 
हैं! बाघके भु हमें पड़ना, एक साधारण बात है--लोग इसके 
आदी हां गये हैं। जंगलमें घुसनेके पहले थे लोग बाघके देवता 
की पूजा करते हैं, इस पर भी यदि बाघ पकड़ ले, तो थे उसे 
पूव -जन्मका कर्म -फल समभक कर सत्र कर लेते हैं | साधुओंको 
भी यही हालत है। पर वे लोग नम दाकी परिक्रप्रा करते समय 
दल बाँचकर वाहर निकलते हैं। यह नर्म दाकी परिक्रमा, मुझे 
एक अदुभुत बात मालूम हुई। अमर-कर्टकसे पेदलकी राह 
नम दाके किनारे-किनारे गुजरात तक जाने और फिर यहांसे 
दूसरे किनारेकी राह लोटनेमें चार-पांच बरस लग जाते हैं। 
यह काम कितने साधु करते हैं, इसका ठिकाना नहीं। कितनी 
हा स्थियोंकी भो हमने इस तरह कष्ट उठाकर परिकरमा करते 
देखा है। इसका कुछ फल होता है या नहीं, सो तो नहीं मा 
टूम, पर यह सब देखकर यह विश्वास तो मनमें जमद्दी गया, कि 
यदि उनकी श्रद्धा ओर निष्ठाका सोआं हिस्सा भो दम पा जाये, 
ता मनुष्य हो जाये । 
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कब पा 
हि 3५. ली तन पे 


हम अमर-करटकके चारों ओर दूस-बारह कोस तक जड़ुललों 
में घूमते फिरे और कितने ही ऐसे गांव देखे, जैसे गांवोंकों 
स स्कृत-अन्धोंमें चाएडालॉंकी बस्ती कहते हैं। बहांके कुत्ते 
इमें को्सों तक खदेड ले जाते थे। नदीके किनारे- किनारे जाते 
हुए हमने एक स्थान पर बाघके पेरोंके निशान और तुरतका 
टपका हुआ ख न भी देखा। हाय, यदि उस समय यह बात 
मुझे मालम हो जाती, कि मुझे किसी दिन “कालेपानीकोी हवा 
भी खानी पड़े गी, तो वहांसे भाग जानेकी चेष्ठा न कर, वाघकी 

देखता हुआ वहों बेठ रहता ! पर उस यांत्रासे बाघ भी न 
दिखाई दिया ओर हमें बहुत खाक छानने पर भी आश्रमके योग्य 
कोई स्थान न मिला । लांचार, हम लोग पहाडसे नीचे उतरे | 
नीचे आने पर वांरीन्द्रको चिट्टी मिलो, कि जब्दों लौट आओो। 





तीखराः फरिच्छेद । 


कक क। 

क्या ६ रीन्दकी चिट्ठी मिलते ही हम लोग तुरन्त बोरिया बधना 

किक के + समेट कर चलते बने । सामानके नाम लोटा, कम्बल 
और पक्र एक लाठोके लिया ओर कुछ हमारे पास नहीं 
शा। इस लिये बहुत देर लगनेका भी कोई कारण न था। 
वागीचेमें आकर देखा, कि यहां तो एक बार दी “अश्व छाओ, 
असर छाओ, चस्र छाओ, शस्त्र दो” को पुकार मच रही है। 
इधर जो नये नये लड़के आ पहुँचे थे, उनमें उल्लासकरदत्त भी 
पक था | प्र सिडेन्सी कालेजके रसेल साहबने बड़ाली लड़कों- 
को गाली दी थी, इसी लिये उल्लासकर एक दिन पक जूता बगल 
में दबाये हुए कालेज गया ओर रसेल साहवको पीठवपें जोरसे 
जूता मारकर चल दिया, तबसे उसने फिर कालेजका मु ह नहीं 
बेखा। इसके बाद वह कुछ दिन वस्वईके इश्निनियरिड्र कालेजको 
हवा खाकर देशमें छोटा ओर यहांकी गरम आवबोहवार्मे पड़कर 
वागीचेके दलमें आ मिछा । उस समय किंग्सफोड साहब एक 
एक करके सब स्वदेशी अखबारघालोंकों जेल भेज रहे थे। 
पुलिसकी मार खा खाकर सारे देशके लोग ब्याकुल हो रहे थे। 


तीसरा परिख्छेश | शक 
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जिसफे पास जाओ, वह्दी कहता,--“नहीं, अब वरदाश्त नहीं 
होता, इन सालोंके सिर उड़ा ही देने होंगे।” स्वर, सलाह 
प्रशवरेसे यही निश्चय हुआ, कि इन अड्रेजॉमें पन्‍्डू -फ्रे ज़र हो 
सबका सरदार है, इस लिये पहले उसीका सिर कलम करना 
चाहिये। पर लाट साहबके सिरका पता पाना भी तो कोई सहज 
बात नहीं थी। डिनामाइय कार्टरिज लाट साहबको गाडीके नीचे 
लगा दिया जाये, बस सब काम बन जाय। यही सोचकर हम 
लोगोंने इस वातको परीक्षा करनेके लिये चन्द्ननगर स्टेशनके 
आस पास रेलवे लाइन पर थोड़ासा डिनामाइट-काद्रिज बविछा 
दिया, परन्तु उड़ना तो दर किनार, रेल हिली तक नहीं। सिफ 
कऋाट्रिके फटनेसे फड-फटकों आवाज़ होकर रह गयी, लाट 
साहवकी नींद भी न टटो ! कई दिन बाद खुननेमें आया, कि 
लाट साहब रांची या कहींसे रुशल-ट्र न द्वारा कलकत्त आ रहे 
हैं। मेदि'नीपुरमें जाकर नारायणाढ़-स्टेशनके पास तैयारो होने 
लगी | बम विद्के जो परिडत थे, उन्होंने कहा, कि,--रेलके 
जोड़के मु हके नीचे मिद्टीमें वम्र छिपा कर रख दिया जाये, इसके 
बाद समय देखकर उसमें “स्लो।फ3३. गाकर आग लगा दो 
जाये, बस कुछ काम बन जायेगा। पर छाट साहब भी ऐसे 
कर्म-सांढ निकले, कि जिस दिन हमने रेलकी पटरीमें बम छिपा 
कर रखना चाहा था, ठीक उसो दिन हमारे 'उलस्ताद” बीमार पड़ 
गये और जो लोग किला फतद करने चले, थे एक दम इस 


८ शाजनो तसिक-बटड यन्त | 
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विद्यार्मे अधखचरे थे। इसोसे बम भो फ टा, लहाइन भी टेढी हो 
गयी, पर गाड़ो नहों उलटो-हां इंजन कुछ खराब हो गया 
तब खड़गपुरसे दूसरा इजिन मंगवा कर लाट साहबको गाडी 
कलकर्े लायी गयी | 


यह थाड़ो उलयनेका काएड समाप्त होने पर चारों ओर 
अफवाहे' उड़ने लगों, कि यहां पर रुससे बहुतसे “निहिलिस्ट” 
(रूसी अराजक) आये हुए हैं। पक दिन मेंने अपने एक नाते- 
दारसे, जा पक्र बढ़े सरकारों कर्मचारी थे, सुना, कि उन्हें 
यह बात विश्वस्त सूतसे मालम हुई है, क्रि यहां रूससे निहिलि- 
स्ट आये हुए हैं। इसी निहिलिस्ट-दऊका एक आदमी उनके 
सामने पक्र दम सोधे-सादे भमछझे मानसकोी 57 बैठा छुआ चाय 
पी रहा है, यद बात मालूम होते पर बे क्या करते, सं» कौन 
जाने ? जो हो, पुलिसने इश्तदर निकाला, कि हे, कोई रेल 
उलरटनेकी चेष्टा करने वालेका पकड़े गा, उसे ५०००, रूु० इनाम 
दियां जायेगा । फिर असामिग्रोंका कया टोटा था? बहुतसे 
रैलके कुली पकड़ कर चालान किये गये--कहते हें, कि उन्होंने 
पुलिसके सामने अपना अपराध खोकार भी कर लिया था ! 
जज साहबने फेसलेमें किसो को पाँच और किसीकों दस बरस 
के लिये कालेपानोका हुक्म खुना दिया ! पुलिसको रिपोर्ट पर 
निर्भ र कर जब आज्ञ कक बिना बिचारके द्वी छोग नज़रबन्द कर 
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लिये जाते हैं और लछाट साहबसे लेकर सरकारी प्यादे तककों 
निश्चांन्त प्रमाणित करनेके लिये एक खुरसे राग अछापा ज्ञाता 
है, तब इस नारायणगढ़ वाले मामलेकी याद कर हम लोगोंको 
हंसी भी आती है, रोना भी आता है। 


इन दिनों पुलिस वालोंका चक्कर इधर बहुत छगने लगो है 
यह देख कर हम लोगोंने सोचा, कि कुछ दिनोंके लिये बागोचेमें 
बहुतसे लड़कोंको न रखा जाये। उल्लासकर आदि हममें से 
शण आदमी देशकी सैर करनेके लिये बागीचेसे बाहर निकले | 
कलकत्त से गया होते हुए बांकीपुर (पटना) पहुँचने पर उदासी 
सम्प्रदाय वाले कुछ पंजाबी साधुओंसे हमारो भे ट ही गयी। 


गुरू नानकके प्रथम पुत्र, श्रीचन्द, इस सम्प्रदायके अलाने 
बाले थे। ये लोग सिरमें लम्वी-लम्बी जटा रखाये और शरीरमें 
भस्म रमाये हुए थे। कमरमें पीतछकी सांकलके साथ कम्बल 
लपेरे रहते थे। आठटों पहर गांजेकी चिछम द्वार्थो-हाथ फिरा 
ऋरतो थी । इनके ज्ञों मुखिया थे, थे ज़ब तक १०८ चिलमें 
गांजेकी न फ क लेते थे, तब तक उनके मु हसे बांत नहीं निक- 
छती थी। वे तम्बाकू भी पीते थे, पर वह भी ऐसी कड़ी तम्बाकृ 
होती थी, कि यदि हम जैसे आदमी एक कश खोंचे, तो सिर 
चकरा जाये और धरती पर गिर पड़े । शायद गाँजे और 

डर 


३० राज़नोतिक पड़यन्त्र | 
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तम्बाकूका यह सद्व्यवहार देखकर हो गुरू गोविन्द्सिहने 
सिक्‍खों कीं गांजा ओर तम्बाकू पोनेकी मनाही कर दी थी ! 


साधुओंके उस हलमें हम छोगोंने एक १०११२ बरसका और 
दूसरा १५१६ बरसका लड़का भो देखा | हमारे यहांके शौकीन 
छोकरे जिस प्रकार हजामत बनवा-बनवा कर दाढ़ो-स्‌ छ 
निकालनेकी चेणष्टा करते हैं, उसी तरह ये भी आरा रझगाकर 
अपने बालोंकी जटा बनाते हैं। यह स'सार मायाकी टड्टी है, 
यह बात वे इसी कम उमरमें केसे समर गये, यह जाननेका 
हमारे मनमें बड़ा कौतूहल हुआ । अन्‍्तप्रे हमें मालम हुआ, कि 
ये लाग गरोबके छड़के थे, इसी लिग्रे इनके मां-बापने इन्हे 
साधुओंकी जमातमें भक्तों करा दिया था | 


साधु लोग भोरहों उठकर रूनान करते हैं और सिरके सिचा 
सारी देह घोतें हैं। दस-बारह दिन पर जटा खोल कर सिर 
धोनेकी बारी आती है। ओऔरतोंके जुड़ा बांधनेसे इनका जटा 
बांधना कटी मुश्किल काम था। किस तरह ऐेंठ-ऐंठ कर 
वालोंकी जटा बांधनेसे वह चूडाकी तरह शोभनीय दिखाई देगा, 
इसका ठीक करना, पक प्रकारकी नियमित लूल्ति शिव्पकला 
ही समभनो चाहिये। सवेरे हो स्नान कर, धनी जला, वे लोग 
झरीरमें भस्म पोतने छूगते है, साथही-साथ स्सोत्र भी पाष्ठ करते 
हैं। दिनके भाठ्र नो बज़ते-बज़ते कष्ठाह-प्रसादकी तैयारी होने 
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लगती है। जागते पीर' की शिरनीसे लेकर मां-कालीके प्रसाद 

तक इस जीवनमें हमने अब तक तरह-तरहके प्रसाद खाये 
होंगे, पर यह कड़ाह-प्रसाद तो एक बारगोी ही लामिसाल चीज़ 
होती है। यह हमारे 'हलुए' का पञ्ञावी संस्करण समभिये। 
उसे खातेही खाते यह वात भासने लगती है, कि इस संसारमें 
सब कुछ मिथ्या है, केवल यही कड़ाह-प्रसाद सार-पदाथ है! 
साथही मन भक्ति रससे भोगकर उदास हो जाता है। दोपहर 
और रातको मोटो-मोटी पर नरम-नरम, चुपड़ी हुई पंजाबी 
रोटियां ओर दाल घखानेकों मिलतों। यह सब तोहफा मार 
चाबते हुए हम लोगोंके चेहरे पर देखते-देखते गहरी रूलाई छा 
गयी ! रह-रह कर यही जीमें आता, कि अब मानिकतलं के 
बगीचेकी उस कम्बख खिचड़ी पर गुज़ारा करनेके लिये जानेका 
कोई काम नहों है। इन्हों साथुओंके साथ जटा-जुट रखाये हुए 
वेराग्ये साधनामें लग ज्ञाना चाहिये। पर जिसको किस्मत 
फटी होती है, उसे भला इतना सुख कब नसोब हो सकता है ? 


नेपालमें “वनीसाहब' नामक उदासो-सम्प्रदायका एक तीथे- 
स्थान है। ये साधु उसी तीथ्थेके दूश न करने जारहे थे। हम- 
लोगोंने भी उन्होंके साथ जानेका विचार किया ; परन्तु उस 
समय हमारे पुण्यमय शरोरपर बचैरुआ कपड़ा पड़ा छुआ था 
और थे सोम मेरुएके बड़े भारी पिरोधी थे। मेरुआधारो साधुणों 


वजह ५२०७०, 
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पर उनका वडा भारी साम्प्रदायिक विद्वेष था। वे अपने 
भस्माडु-धारी अवधृत-मार्ग को ही श्रेष्ठ समझते थे । वह बात 
हम लोगोंकी मालूम नहों थी । अगर जानते, तो गेरुआ उतार- 
कर राख ही लपेटे रहते | पर अब क्‍या किया जाये ? एक चतुर 
और ब्॒ढ़ साधुने इस जटिल समस्याकरी मीमांसा करते हुए 
कहा,--“यदि तुम लोग हमसे दीक्षा लेकर हमारे सेवक बन 
जाओ, तो हमलीग गेरुआ पहननेका अपराध क्षमाकर दे गे--]” 


हम लोगोंने भक्तिपू्व गदगद-कण्ठसे यह बात स्वीकार कर 
ली। हमारी दीक्षाकी तेयारों हुईं। एक साधु णक बड़ से 
कटोरेमें चीनी घोल लछाये। वे ही इनके महन्त थे, अतणव 
उन्होंने उस शरबतमें अपने पैरका अ गूठा ड बोकर हमें पीनेको 
दिया। हमलोग जब उसे घराघट पी गये, तब वृद्धने “एक 
उं०कार सत्‌नाम कत्तापुरुष” आदि मन्त्र पढ़ते हुए हमारी पीठ 
ठोंकी ओर कहा, कि बस आजसे तुम लोग उदासी-सम्पदायमें 
ले लिये गये। दीक्षा भली भांति पूरों हो जाने पर हमारा 
गेरुआ पहननेका पाप दूर हो गया ! हमने भी भक्ति, विस्मय 
ओर श्रद्धाके साथ अपने नये गुरुके पैरोंकी घरलि माथे पर चढ़ायी 
और कड़ाह-प्रसादकी खोजमें निकले । 


फिर तो दम पांच-सात बंगाली और ये तीस पेंतोस 
पञ्ञाबी साधु, पक साथ तीथ-द्श नको चले। पर जब रेलसे 


मिस 
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उतर कर पैदल चलनेकी बारों आयी, तब मालूम हो गया, कि 
यह तो बड़ी टेढी खोर हे। कुशोनदोके किनारै-किनारे घने 
जड़लकी राह प्रतिदिन १५१६ कीसोंकी यात्रा करते करते हमारे 
पेरोंमें छाले पड़ गये। पर वे सांघु न तो थके, न हारे, न 
उन्होंने कभी कोई कातर-बचन मु हसे निकाछा । वे उस कड़ी 
धपमें लगातार बड़ो आसानीसे रास्ता ते करते चले । 


“तराइ” पार कर हमलोग क्रमशः नेपालूके एक छोटेसे शहर 
में आ पहु से । उस स्थानका नाम हनुमान-नगर था। वहांके 
रहनेवाले प्रायः सभी हिन्दुस्थानों थे --मारवाडियींकी बहुतसी 
दूकाने' भी थीं, पर राज़कमंचारी सभी गुसख्े थे। शहरकी 
सड़के भो खूब साफ-सुथरी थीं--बड़ी-वडी सड़कोंके किनारे 
फ्‌टपाथ भी बने हुए थे। नेपालकों हमलीग लड़कपनसे ही 
जंगली देश समझते थें। आज्ञ वह धारणा बहुत कुछ बदल 
गयी। हमलछोग स्वाघोन हिन्दूराज्यमें आ पहुंचे हैं, इस बातकों 
सीच-सोचकर मन नाचला उठा। हमलोंगोंने बड़ी भक्तिके 
साथ नेपालकोी भूमिमें सिर टेका और मुह खोलकर बड़ी देर- 
तक स्वाधीन देशकी हवा खायो। देश सचमुच बड़ा हो 
सुन्दर है । 


पहाड़ी गांवके पाससे होकर जाते समय हमने देखा, कि 
खपर लोंके मकान, हमारे देशके मकानोंसे कहीं अधिक सुन्दर 
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मालम होते हैं। जिधर देखो, उधर ही मानों सोन्दयकी तरष्ड् 
उठ रही है, कहीं भी उदासी या गरीबीका नामोनिशान नहीं 
है। गांववाले साधु-सन्तों पर बड़ी भक्ति रखते हैं। एक 
दिन चलते-चलते मुझे बुखार आ गया, इसलिये में एक गांवके 
पास ही मेंदानमें पड़ा हुआ था। मेरा साथी गांवके भीतरसे 
जल लाने गया ओर अपना बड़ासा लोटा दूघसे भर छाया। 
भला भूखे-प्यासे साथुको भी पानी ही पिलाया जाता है? मेंने 
सुना, कि नेपालरमें साधुओंकी बड़ी चलती है। भूखा साधु 
साहे जहांसे खानेको ले आ सकता है। इसके लिये सरकार 
उसे दण्ड नहों देतों 


“घुनीसाहब” में पहुंचकर हमने देखा, कि चारों ओर केवल 
सालठके बन हैं। एक डदासो साधुने, जिनका नाम वाबा 
प्रीतमदास था, बहुत दिन पहले यहां सिद्धि लाभ को थी। 
उनकी धुनी अबतक वहां जल रही है। इसी लिये उस स्थान- 
का ऐसा नाम पड़ा है। हमने और भी तरह तरहकी कहा- 
निरयां सुनों। सुननेमें आया, कि बाबा प्रोतमदास्रके दो चेलोंने 
पुकबार आम खाना चांहा, बस बाबाने उसी समय सांलके 
पेड़में आमके फल छगा दिये । तबसे उस पेडमें एक-दो आमके 
फल फरड ही जाने हैं। सच है, गांजेकी सिद्धि मामूठी बात 
थोड़े हो है ! 
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तीन दिनोंतक उस सिद्धिपुरीमें रह कर हमलोग फिर 
नर-लोकमें चले आये। उन दिनों बांकीपुरमें हमारे दो चार 
दोस्त डेरा ज़माये हुए थे। उच्च लांगोंने हमारै रहनेके लिये 
राजगृहमें भठ बनवा देना चाहा; पर बंगालकी भूमिमें हमारे 
प्राण बसे हुए थे, इसी लिये हमलोंग देशकों लोट आये। आने 
पर एक अखबारंमें पढ़ा, कि किसीने दढाकेके मजिस्ट्र को गोंली 
मारी है। सोचा, कि अवकी वार मामला बेढव है ! 


वागीचेमें आकर देखा, कि वारीन्द्र वहां नहीं है--सूरतको 
कांग्र समें शामिल्र होने गया है। सूरतकी कांप समें इस बार 
घोर लडुत़काएड मचनेयाला है, यह वात हमलोंग मेदिनीपुरकी 
थ ।नफरेन्समें ही सपमक गये थे। दो-तीन दिन वाद बारोन्‍्द्र 
छोट आया। सूरसमें नरम, गरम, असि-गरम -सभी तरहके 
नेता इकई हुए थे। उन छोगोंसे वातचित कर वारीचने जो 
मुख्य वात मालूम की, वह उसने एक ही वातमें हमें वतला दी। 
उसने कहाो,--''चोर हें- सबके सब सुसरे चोर हैं !” 


हम सब पकही स्वरमे बील उठे. क्यों ! क्‍यों ? क्‍यों ?” 


बारीन्द्रने कहा,---'अब तक ये सब हमें राँसे पद्टोमें ही रखे 
हुए थे। कहा करते थे, कि सभी तेयार हैं, केबल बड़ालके 
जगनेकी राह देख रहे हैं, पर भेया ! हमने तो कांग्रे समें ज्ञाकर 


डेद राजनोतिक-घड यन्त्र । 


ढोलके भीतर केवल पोल ही पोल देखी, कहीं कुछ नहीं है। 
दी चार छोकरे कुछ करना भी चाहते हैं, तो बड़ोंसे छिपा कर । 
में सुसरोंकों खूब खट्टी मीठी खुना आया हूं।" 


हम सदासे सुनते आते थे, कि मराठोंका दछ एकदम कमर 
कसकर तेयार है; पर आज उस बातकों यों उड़ जाते देखकर 
जी वेट गया : पर वारीचने जोशके साथ कहा,-- कुछ परवा 
नहीं ! यदि और लोग साथ दं, तो द॑, नहीं तो हम ठोग अकेले 
ही चलेंगे। हम पांच बरसके भीतर बड़लमें ही भयानक 
3त्पात मचा देंगे--लडाई छेड़कर दिखा देगे। बस तुम लोग 
आजसे ही लड़कों को भर्तों करनेका काम शुरू करदो !” 


फिर क्या था ? चारों ओर हर्चछ सी मच गयी । थी, 
भीरे नये नये छोकरे आ आकर भत्तों होने लगे । पर कई कार- 
णोॉसे हमें यह सन्देह होने लगा, कि हमारे पीछे पुलिस भी 
लगी हुई है। छड़कोंको भिन्न भिन्न स्थानोंमें रखनेका भी प्रबंध 
किया गया, पर इतने किराय्रेके मकान लेनेको पेसे भी तो 
चाहिये ? वह कहांसे आये ? उनके खाने पीनेका ही खच्च चलना 
मुश्किल था ! अन्‍्तमें यही स्थिर हुआ कि बेद्यनाथके पांस ही 
मेदानमें एक छोटा सां मकान किराये पर लेकर वहीं बमका अड्डा 
लेजञाना चाहिये। वागीचेमें प्रधानतः नये नये लड़कोंके पढ़ने 
लिखनेका स्थान हो रहा, बमके अडई का मदहन्त उल्लासकर बनाया 
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गया। में बागीचेमें रहकर बढ़िया नानाकी तरह लड़कोंको 
सम्हालने लगा । वारीन्द्र सदाका कामकाजी आदमी ठहरा-- 
उसे एक जगह बेठना नसीब ही न होता था। वह सब जगह 
काय के केन्‍्द्रोमें घूम फिरकर सबकी निगरानो करने लगा | 


इसी समय एक दुघ टनाके कारण मेरा मन वड़ा दुखी हो 
गया। एक लड़का अकस्मात्‌ मर गया। दम लोगोंके पास 
जितने लड़के थे, सबमें वही बुद्धिमान माल्म होता था। उसका 
स्वभाव ही कुछ ऐसा था, फि जो उसे देखता, वही उसे याहने 
लगता। उसके मरनेका हांल सुनते ही मेरे सारे शरीरमें बिज्ञ- 
लीसी दोड़ गयो । एक प्रकारके अन्ध-राग ओर क्षोभसे मन 
भर गया। रह रहकर ज्ञी रो उठता और कदहता,--'जाने दो 
खसवको चूल्हे भाडमें ।" 


में उसे देखने वे द्यनाथ भी गया हुआ था, पर वहां मन न 
रिक्रा। में समर गया, कि अन्धेरी राह और भी अन्धेरी होती 
ज्ञातो है ! 


परन्तु उपाय नहीं है--रास्ता तो चलना ही पड़े गा। भूखों 
रहकर, आधा पेट खाकर, विपद्‌ झेल कर, प्रियज्मकी भीषण 
सत्यु होते हुए भी यह दुर्गभ पथ तो पार करना ही पड़ेगा ! 
इस विवाहका मानों यही मन्‍्ल है ! 
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बोहरका काम कांज ख ब घडल से चलने लगा, किन्तु मन 
में न जाने कसी एक शक्तिका अभाव मालम पड़ने लगा। मैं 
सोचता,--जिस अकूल समुद्रमें हमने ड॒ब्बी लगायी है, उसका 
अन्त कहां जाकर होगा ? यह जो हम लोग इतने लड़कोंको 
क्रमशः झत्युके मु हमें लिये जा रहे हैं, वह क्‍या अच्छा है ? क्‍या 
हमारे मनसे सचमुच मरत्युका भय भाग गया है? यदि ऐसा 
हो भी, तो दिनपर दिन अन्धेकीं तरह हम इन लड़कोंकों कहांतक 
खींच ले जांय गे ? यहां तो अपनी ही आखोंकों रास्ता नहीं 
सूकता।” इन दिलों वारीन्द्रके मनमें केसे विचार उठ रहे थे. 
में ठीक नहीं जानता । मेंने अवतक उसे किसी दुःसाहसिक 
काय में पीछ पैर देते नहीं देखा ! पर हाँ, यह तो जरूर मालूम 
होता था, कि वह कभी कभी अपने भोतरसे शक्ति-संग्रह कर 
लानेके लिये व्याकुल हो उठता था। किसीके ऊपर थोड़ा 
निम्न र करनेस मन निश्चिन्त सा रहता है और सिरका बोभ 
हलका हों जाता हे--शायद इसी लिये उसने उन साधु बाबाके 
पास यहाँ आनेके लिये पत्र टिखा, ज्ञिनस उसने गुज़रातमें जा 
कर दोक्षा ली थो | 


सन १६०८ ई० फरवरी महीनेमें साधुबाबा मानिकतलाके 
बागीचे में आ पहुंचे । दो चार दिन हम छोगोंका रड्ढडड्ढ देख 
कर वे बोले,--“तुप छोगोंने ज्ञो रास्ता पकड़ा है, बह ठोक नहीं 
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है, अशुद्ध मन लेकर इस काममें लगोगे, तो व्यर्थकी खन खराबी 
भर होगी। ऐसी अवस्थामें जो लोग देशके नेता बनना चाहते 
हैं, उन्‍्हें' अन्धेकी तरह काम नहीं करना चाहिये | जिनकी 
आँखोंके सामनेस भविष्यत॒का परदा हट गया है--जिन्‍्होंने भग- 
यवानके यहाँस प्रत्यादेश पाया है-वे ही इस काय के यथार्थ 
अधिकारी हैं। तुममेंस कुछ लोगोंकोीं यह प्रत्यादेश पानेके 
लिय। साधना करनी होगी ।' 
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साधनाकी बात सुनते ही छड़के एक दूसरेका मुह देखने 
लगे। यह प्रत्यादेश किस चिडियाका नाम है ? हम अडुरेजञों 
से लडे गे, इस रगड़ में भगवानकी घसोटनेका क्‍या काम है ? 


साधुने कहा,--“यह साधना सबके लिये नहीं, केवछ नेता- 
ओंके ही लिये हे। जो सारे देशकों राह दिखाने जा रहे हों 
उन्हे खय उस रास्तेकी अच्छी तरह देख लेना चाहिये। देशकों 
सवाभीन करनेके लिये खूब खून खराबी करनेकी ज़रूरत है--यह 
बात गलत भी हो सकती है।” 


बियो रक्त-पातके देशोद्धार हो ज्ञायगा, यह बात हम छोगों- 
को चण्ड्खानेकी गप्पसी ही मालूम हुई | हम लोगोंने अक्लमन्दीकी 
ह सी ह सते हुए कहा,--“क्या ऐसा भी कभी हो सकता है १” 
साधुने कहा,-- देखो, भाइयों ! में ज्ञो बात कद्द रहा हूं, वह 


शा 
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खब समक-बर कर दही कह रहा हूंं। तुम लोग जो उद्द श्य 
सामने रखे हुए हो, वह सिद्ध होगा, परन्तु जिस उपायसे सिद्ध 
करना चाहते हो, उस डपायसे नहीं होगा । अपनो बीस वर्षकी 
साधनाके प्रभावसे मेंने यह बात मालम की है। एक दिन ऐसा 
आयेगा, कि अवस्थाके फेरसे समस्त राज्य-भार आपसे आप 
तुम्हारे हार्थोमें आ जायेगा। तुम्हे! सिफे. शासन-व्यवस्थाकी 
रोति निश्चित करनी होंगी। तुम लोगमें से कुछ छोग मेरे 
साथ चलो--यदि साधनाका कोई प्रत्यक्ष फल देखनेमें न आये, 
तो छोट आना ।”” 


उस दिन साधुके चछे जाने पर हम छोगोंमें ख,ब तक- 
वितक होने छगा । वारीन्द्रने गरदन हिला कर कहा,--“हरगिज़ 
नहीं--में यह काम बन्द नहीं कर सकता। बिना रक्त-पातके 
भारतका उद्धार होगा, यह महज़ उनका खयाल है। में उनकी 
सब बाते मानता हूं. पर इसे नहीं मान सकता !” 


पर मेरा मन साधुबाबाकी ओर भुक गया था। में सोचता 
था, कि एक बार परीक्षा करके देखना चाहिये, शायद कोई 
सुगम पथ मालूम पड़े । अपने मनको मनाये बिना तो किसी 
काममें चित्त नहीं लगता । 


मेंने ओर भी दो-तीन लड़कोंकोी साथ लेकर साधुके सड़ 
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जानेका विचार किया । साधु और भी एक दिन वारोन्‍न्द्रको 
समभाने आये, पर दूसरेकी नसीहत मांननेका तो वारीककों 
बिलकुल अभ्यास ही नहों है, इसलिये वह किसी तरह सीधे 
रास्ते पर न आये। जब लाख कहने सुनने पर भी बाकाजी उसे 
सममा न सके, तब नाराज़ होकर वोीले,--“देखो, यदि तुम लोग 
इस रांस्तेसे अलग न होगे, तो शीघ्रही तुम्हारे ऊपर बड़ी भारो 
विपद्‌ आयेगी ।” 


वारीन्द्र दोनों हाथ घुमाकर वोला,--'अरे बहुत होगा, तो 
फॉसीपर रूटका दिया जाऊंगा। उसके लिये तो में तेयार 


बैठा हो हू ।” 


साधने सिर हिला कर कहा,--'जों भोग भोगना पड़े गां, 
वह मखत्युसे भी भयडुर है !” 


बस यहीं उस दिनकी सभा भड़ू ही गयी । साथुने अपने 
लछोट जानेका दिन निश्चित किया, परन्तु ज्योंही ज़्यों वह दिन 
पास आने लगा, त्यों त्यों मेरे पेर बगीचेमें गड़ते गये, वहांसे 
वे जाना ही नहीं चाहते थे। में रूत्री, पुत्र, घर, द्वार, सबको 
छोड़ आया हूं--यह काम मुझे वेसा कठिन नहीं मालूम हुआ 
था ; परन्तु अब रह-रह कर मन यही कहने लगा, कि जो 
लोग हमें देख-देखकर मां-बापका स्नेह, भविष्यत॒की आशा 


8२ राजनीतिक-षड़ यन्त्र | 
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और प्राणोंकी ममता तक बिसारे बेठे हें, उन्हें छोड़कर क्‍या 
भाग ज्ञाना चाहिये? इस बागीचके साथ अनेक आशा, 
आकांक्षा, प्रीति और उत्साह मिला हुआ है, इस अपनो छगाबी 
हुई बेलकी छोड़कर किसी अनजाने देशमें अपना लक्ष्य ढूढ़ने 
क्यों ज्ञाडऊं ? बस, उस दिन साधु वाबाके साथ ज्ञाना नहीं हो 
सका। मान महीनेके मध्यमें वे एकदम उदास होकर चले गये । 
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आअआरर कर काममें ठप गया । उस समय हम लोगोंने स्थिर 
किया था, कि देंश भर में जहा तहां अपना केन्द्र स्थापित 
करेंगे और देशकी शक्तिकों इकट्ठा कर विष्नवका काय आरम्भ 
कर दे गे : किन्तु उस समय देशवालोंके सिरपर ख,न सवार 
था। खुदर आदशकी ओर लक्ष्य रखकर चुपचाप समस्त 
लज्ञा, अपमान और कण सह लेना, कितनी कठोर साधनाका 
काम है, यह भुक्तमोगीके सिव्रा ओर कौन समझेगा ? उस 
समयतक देशकों ऐसी शिक्षा नहीं मिली थी। पर क्‍या आज 
भी वह शिक्षा मिल गयी है ? 


धीरे-धीरे रुपये-पेसेका प्रबन्ध करना मुश्किल होने लगा ! 
काम बढ़ रहा है, लड़कोंकी संख्या बढ़ रही है, पर रुपया कहां 
है ! एक-आश्व आंखका अन्घा, गांठका पूरा, यजमान पकर्ड 
बिना कैसे काम चलेगा ? परन्तु उन्हें सख्त करनेके छिखे तो 
बढ या किसी छोटे लाटपर बम फे कना ही पढ़ें गा | 
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आने-जानेसें बहुत खच हो जाता है, इसी लिहाज़से हम- 
लोग देवघरसे वमका कारखानां कलकत्त में उठा लाये। लोगों- 
का आना-जाना उधर कम होता है, इसलिये पुलिसवालोंकी 
निगाह भी जल्दी न पड़े गी, इसोलिये हमलोंगोंने भवानोपुरमें 
एक मकान लेकर उसीमें पुराने लड़कोंकों रखा और नये- नये 
लड़के बागीचेमें ही रहने लगे। 


पर हज़ार कोशिशे' करने पर भी हम पुलिसको नजरसे 
न बचने पाये | 


नाना कारणोंसे हमलोगोंकी सनन्‍द ह होने लगा, कि 
पुलिसवाले हमें सन्‍्दं हकी द्ृश्टिसे देखने लगे हैं। मेंने देखा, 
कि तरह'तरहके अपरिचित मनष्य बागोच के आस-पास सदा 
फेरी लगाते रहते । रा चलते समय भी दो-एक पोछे 
लग जाते हैं। एक दिन रास्तेमें चलते-चलते पीछे फिर- 
कर देखा, कि बड़ी-बड़ा और ऊपरको चढ़ी हुई म्‌'छोंके 
ऊपरसे दो गोल-गोलर आंखे मेरी ओर टकरटकी लगाये देख रही 
हैं। मैं जिंघर जाता, उधर ही वे आंखे' भी जातो । अन्तमें उस 
दिन किसी तरह भीड़में घुसकर मेंने अपनेकी उस शनिकी 
टृष्टिसे बचाया ! 


मानिकतले के सब-इन्स्पेकर साहब भी बीच-बीचमें बागीचेमें 
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आते ओर हमलोगोंसे बाते किया करते थे । पर हम लोगोंका 
उनपर व्यथंका सन्देह था। वे बागोचे को अन्ततक 'ब्रह्म- 
चारियोंका आश्रम' ही समभते थे | 
इसी तरह पक्र महीना और वीत गया। अन्‍च्तमें मुज़फ्फर- 
पुरमें बम फ यनेके साथ ही साथ बागीचे को भी आयु पूरी 
हो गयी ' 
५६ हे ५ 


उस दिनकी बात मुरे जिन्दगी सर याद रहेगी । एक तो, 
बेशाखका मद्दीना था, कड़ी ध्रूप पड़ रही थी--दूसरे, सारे दिन 
हम इधघरसे उधर चक्कर लगाते फिरे थे । इस लिये जब स्ाम्क- 
की हम छोग बागीच में लोटे, तब ओरोंकी बात तो राम जाने, 
मेरे तो हाथों, पेरों और पेटमें एक साथ ही चिनगारीसो लग 
रही थो- में व्याकुलसा हो रहा था। उस समय यदि खय' 
यम भी, अपने भे से पर सवार हो, मुझे खदेड़ने आते. तो भी 
शायद में भाग न सकता। सच पूछिये, तो सबकी ऐसी ही 
दशा थो । पर पापी पेट बड़ा चाणडाछ है--विना दो कोर 
खाये नहीं चलता। तिसपर हमारे यहां न तो रसीइया था, 
न लौकर--फिर किस तरह घृम--फिरकर वाहरसे जाते ही 
हमें परोसी थांली मिल जाती ? यहां तो खाना पकाना, कपड़ा 
धोना, झाड़ू -वहारू करना--सब अपने हाथों होता था। खोर 
छड़के भाटरपट खाना पकाने बेठे और हमलीग कस्पनाके रथपर 
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सवार ही भारत-उद्धार करने चले, परन्तु उस दिन हमारे 
ऊपर शनीचरकी ऐसी यटेढ़ी नज़र पड़ी थी, कि भात उतारते 
समय हडिया फट गयी और सारा भात मटद्यीमें सन गया 
लड़के कह-कहा लगाकर हंसने लगे। में समक गया, कि 
आऊ भाग्यमें मोज़न नहों बदा है। लाचार में तो पेट- 
पर तीन बार ताली बज्ञा कर आंध्र मुह सो रहा 
वारीन्द्र सदाका उद्योया पुरुष ठहरा, वह भला कब माननेवाला 
था ? वह उसी रातकी लकडीके अभावमे अखबार जला 
जलाकर भात पकाने बेठा। रातकों ग्यारह बजे ज्योंही 
हम लोग खाने बेठे, त्योंही हमारे एक दोस्त कलकष्त की 
सेर कर हँसते कूदते आ पहुंचे। हमने पूछा.---क्या हाल है? 
वे बोले,- मेंने सुना हे, कि शोौत्र ही पुलिस इस बागीचेकी 
खानातलछाशी करेगी । इस लिये हमें कटपट यह स्थान छोड़ 
देना चाहिये। खेर, यही सद्दी --परन्तु इस रातकों टांग 
पकड़ कर खींचने पर भी शायद ही कोई बागीचा छोड़नेकों 
राजी हों, इस लिये निश्चय हुआ, कि कल सचेरे ही सभी अपनी 
अपनी शाह देखे गे, परन्तु वारोन्न्‍द्रने उसी रातकों कुछ 
लड़कोंकी साथ लेकर कुदाल से गढा खोदकर इधर.उधर पड़ी 
हुई राशफलों और रिवालवारोंको मद्टीके अन्दर छिपा डाला | 
हमारे सोते- स्लोते रातके बारह बज गये | 
कः ्ः कः मे 
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रातके चार बजे तक कुछ तो गरमीसे ओर कुछ मच्छडोंके 
उपद्रवसे में बिछावन पर पड़ा पड़ा छटपटाता रहा। इसो 
समय मेंने कई आदमियोंके सोढ़ी चढ़नेकी आहर सुनी । थोड़ी 
ही देर बाद दरवाजे पर खट खटकी आवाज सुनाई दी | वारोन्द्रने 
भटपट उठकर दरवाजा खोल दिया । एक अपरिचित अडरेजने 
पुछा,-- ()08॥' 78870 (तुम्दारा नाम ?) 


उत्तर,---“बारीन्द्रकुमार घोष |” 
छछ्षम हुआ, -- पकड़ी इसको ।' 


में समझ गया, कि भारत उद्धारका पहला पर्व यहीं समाप्त 
ही गया ! तो भी जब तक साँस, तब तक आस | पुलिसवाले 
घरमें घुसकर जिसे देख पाते, उसोकी पकड़ लेते, पर अभी तक 
वहाँ अच्धेरा ही था। मेंने सोचा,--बस,४०एछ 07 ॥0४७7 !* 
(आज नहीं, तो फिर कभी नहीं !) एक दूसरे दरवाजेसे बाहर 
बरामदेम ं आकर मेंने देखा, कि चारों ओर रोशनी लिये पुलिसके 
पहरेदार खडे हैं। रसोईघरको टुटो हुई खिड़कीको राहसे कूद 
कर बाहर जा सकता था, पर वहाँ पहुंचकर नीचेकी ओर फ्ाका, 
तो दो पुलिसके पहरेदार खडे दिखाई दिये। ठीक है, “भाग्य- 
होना: यत्र यान्ति शत्र यान्त्येव चापदः ।” अभागे जहाँ ज्ञाये, 
उन्हें! सब जगह थविपद्‌ घेरे हो रहती है। लाचार, में बरामदेके 
पास ही एक छोटेसे घरमें घुस पड़ा। उस घरमें ट्टेफ ये लक्कड़ 
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काठ भरे थे, सिवा च हों और छछू दरोके वहाँ और कोई नहीं 
गहता । मेंने अच्छी तरह नज़र फेश्कर देखा, तो खिड़कीके 
पास ही एक टाटका परदा छटकता हुआ दिखाई दिया। में उस- .. 
की आइमें छिपकर पुलिसवालोंकी कार वाई खिड़कीके अन्द्रसे 
देखने लगा । वह रात तो मानों कार्ट नहीं कटती थी ' 


धीरे घीरे कोए बोलने छगे । पक आध कोयले भी कुहक 
उठीं। प्रवकी तरफ आसमान विछकुछ साफ होजाने पर मेंने 
देखा, कि वागीचा छाल पगडीवालोंसे भर गया है। कई गोरे 
सार्जेण्ट भी हाथमें बडी २ चावुके लिये घम रहे हैं। कई कोच- 
वान-साइस, ज्ञों उसी मुहए्लेके रहनेवाओझे थे, खानातलाशीके 
गवाह वनानेके छिये पकड़ छागे गये थे। वे एक मोटे ताजे 
इन्स्पेकर साहवके पीछ पीछ “हुज र ! हुज्जूर !” कहते हुए घ्रम 
रहे थे। तालाबके पास ही एक आमके पेंडके नीचे हमारे 
हथकड़ीसे जकड़े हुए लड़के, दो-दो आदमी एक साथ, बेठाये 
गये थे। उल्लासकर उनके वीचमें बेठा हुआ इसी वातकी गये- 
पणामें लगा हुआ था, कि इन्स्पेकर साहवका वजन तोन मन 
होगा या साढे तीन मन्त ? 


क्रमशः छः बज गये--सांत भी वले ; पर में उसी तरह 
पर्दानशीन बीवी वना बेठा रहा ! सोचा, कि इस बार शायद 
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में बच्च जाऊंगा, पर वह ब्यथकों आशा देर तक न रही । 
हमारे वही मोटे ताजे इन्स्पेकर साहब जुता मचमचाते, धरती 
कम्पात हुए मेरे उस मकानका दरवाजा खोलकर भातर घुस 
आये। कहों मेरे सांस लेनेकी वे आहर न पा जाये, इसी 
डरसे मेने नाक वन्‍्द्र कर ली : परन्तु वलिहारी है पुलिसकी 
प्राणशक्ति को | साहवने सीधे आकर मेरी लाज़ वचानेवाले 
परदेकोी हटा दिया : फिर तो चारों आखे प्रिल् गयों।! यहां, 
वह आंखोंका चार होना भी केसा स्लिग्घ, केसा मधुर, केसा 
प्र ममय था ! साहब तो एकबारगी दिग्विजयी बीरकी तरह बडे 
उल्लासके साथ खब जोरसे “ितात५)।! ( हर ) कह उठे ! 
इस ध्वनिक साथ ही उनके यार-पांच अनुचर वहां आ पहुंचे। 
किसीने मेरे पर पकड़े, किसीने हाथ ओर किसीने सिर | 
इसके बाद वे सुझे कन्ध॑ पर उठाकर जयध्वनि करते हुए 
ठेट वहां ले आये, जहां हथकड़ी बन्द लड़के बैठ हुए थे | 
उन्होंने मुझे छडकोंकी जमातके बोचमें वेठा दिया। इसके 
बाद मेरा हाथ वांधनेका हुक्म हुआ। जो पुलिसचाला मेरा 
हाथ बांधने आया, वह तो हमारे 'चन्द मातरम! आफिसका 
पुराना नोकर निकला ! भगवन ! यह क्‍या माज़रा है ? उसने 
न जाते कितनी बार मुझे 'वाव, बाब' कहकर राम किया 
होगा, चाय बना-बना कर पिलायो होगो। आज मेरा हाथ 
बांधते हुए उसने शमसे मुह फेर लिया ! 
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इधर खानातलाशी करते करते कल रातके समय भट्टीके 
अन्दर छिपाये हुए मं बओर राइफले बरामद हो गयी । और 
कहीं कुछ छिपाया हुआ है या नहीं, यह जाननेके लिये पुलिस- 
वाले लड़कों पर अत्यांचार करने लगे, यह देख वारीदने 
इन्स्पेमर-जेनरल छुठन साहबसे शिक्रायत की : पर वे उस 
बातकों हं सीमें उड़ाकर बोले,-- 00 साय ॥068 एड एएटॉ: 
॥00७ ॥0प0टी। #ए७॥) एक. अर्थात्‌ हमलोगोॉसे जरूरतसे जियादः 
रियायतको उम्मीद न रखो !” 


उस दिन हम लोग अलग-अलग थानोमें रखे गये । तोन 
पूरियोंके सिवा और कुछ खाना नसीव न हुआ। इसरे दिन 
सदेरे ही सी० आई० डी० पुलिसके आफिसमें जाने पर मेंने 
सुना, कि बागीचेके सित्रा और भी दो-तीन जगहोंमे खानातला- 
शियां हुई हैं ओर ऐसे भो बडतसे पक गये हैं, जिनका हमारे 
साथ कोई लगांव नहीं था। इधर डिपटो सुपरिण्टेण्डेशट राम- 
सादय बाच ने हम लोगोंकों वुढ़िया नानीकी तरह प्यारके साथ 
मेलमें लाना शुरू किया । वे अपने हाथमें बंधी हुई एक बड़ी 
सी ढोलकमसुमा तावीज़ निकाल कर हमें दिखलाते हुए बोले,--- 
“में प्रसिद्ध साथक कमलाकान्तका बेंशघर हं--इस तावीजके 
अन्द्र उन्हींकी सब-विप्न विनाशिनी पद्‌-धुलि विराजमान है ।” 
हम लोगोंके सिर परसे वह ताबीज़ छुआ कर कभो हंसते और 
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कभी रोते हुए वे कमलाकान्तके व शधर महाशय कहने लगते, 
कि तुम छोगोंका मुझसा हितू तीनों छोकमें कोई न होगा। में 
लुम लेगोंके कार्य से सहाजुभूति रखता हूं: पर क्‍या करू, पेटसे 
लाचार हूं । इत्यादि । बागबाज़ारके एक ओर इन्स्पेकर साहब 
आंखोंसे आंसू रपकाते हुए छडखड़ाती आवाजमें हम लागोंकों 
जंचाने छगे, कि हमें गिरक्तार कर उन्होंने जो कसाइपन 
किया है, उसके लिये उनको हृदयसे पछतावा है। कहना व्यथ 
है, कि हम लोगोंसे कुसर कवलवाने ( (/0॥/6४४ं०ा ) के लिये 
हो इतना अ्रपश्च रचा जाता था। कानूनका हम लोगोंकों जैसा 
प्रचण्ड ज्ञान था उससे उन लोगोंकों हमारा सत्यानाश करनेमें 
देर न लगो | उल्लासकरने कहा, कि जों सव बाहरी आदमी 
बिना कारणहो हमारे साथ-साथ गिरफ्गर किये गये हैं, उनको 
बचानेके लिये सब कुछ सच-सच् कह देनों चाहिये | उल्लासक र- 
की यह भरोसा था, कि सच-सच कह देनेसे दी धमात्मा 
पुलिस कर्मचारी हमारी बाते मान कर उन बेचारोंकों छोड़ 
देगे। वारीदछ्ने कहा,--“हमारा किया-कराया तो सब मिद्दी 
हो ही गया, अब देश बालोंकी यह बात बतला देनी चाहिये, कि 
हम क्या कर रहे थे ।” इन्हीं सब बातों पर तके-वितर्क चल रहे 
थे, इसी समय रायबहादुर रामसदय एक लिखा हुआ कारगज़का 
टुकड़ा लिये हुए हमारे घरके अन्दर आये ओर बर्ड उत्साहसे 
बोले, --“यह देखो, भाई ! हेमचन्द्रका ४सशयाशा)शा। ( बयान ) 
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है। उसने सव बाते खीकार करली हैं ।” कहना व्यथे है, कि 

यह कोरी गप्प थी। ज्ञिस 8:४४९॥ शा को उन्होंने हेमचन्द्रका 
बयान बतलाया था, वह बिहकुल उनकी मनगढन्त बात थी | पर 
हमारी बुद्धि उस समय ऐसी बिगड़ गयी थी, कि हम लोग यह 
न समक सके, कि यह सब चाले हमारे ही मुहसे अपराध 
खीकार करानेके लिये चली ज्ञा रही हैं। हम छोंगोंने दो एक 
मामलेमें अपनी जिम्मेदारी कुचुछ कर उस रातके लिये छुट्टी 


पायी | 


दूसरे दिन दोपहरकों जब हम लोग छालबाज़ारके पुलिस- 
कोरटेमें हाज़िर किये गये, तब धर पकड़ बहुत कुछ कम 
हों गयी थी। छड़कोंके मुंह सूखे हुए थे। एक लड़केने 
पास आकर कहा,--“भाई ! यहां तो खाये बिना मरा 
चाहता हूँ। कल दिनभर पेटमें एक दाना भी न पड़ा। 
सिफ थोड़ीसी मूड़ी मिली थी ।” वारीन्द्र सुनकर अधीर हो 
उठा। पास ही इन्स्पेकर विनोद गुप्त खडे थे, उनसे बोला, -- 
“हमें फांसी देना हो तो भलेही दे दो : पर इन लड़कोंकी भूखों 
क्यों मारते हो ?” विनोद गपने तुरन्त हो 'यह लाओ, बह 
लाओ' कहते हुए एक सबइन्स्पेक्र पंर हुकम जारी किया : पर 
बह भी एक हेंडकान्स्टेब्लका हुक्म देकर चुप रह गया। इधर 
हेडकान्स्टेब्ल पक अभागे कान्‍्सस्‍्टेब्लके सुपुद वह काम करके 


चोथा परिच्छेद । ५३ 


वहांसे रुूम्बा हो गया। बार बार कहते-सुनते सिफ एक-एक 
गिलास पानी पीनेका प्िला। जब यह बात विनोद गुप्तसे 
कही गयो, तव ये एक काव्पनिक कानन्‍्सस्‍्टेब्ल पर आँखे लाल 
किये गालियोंकी वर्षा करते हुए न जाने कहां गायब हो गये, 
फिर उनका पता न छगा | 


पुलिसकोट की लीला समांप्त हो जानेपर हमलोम गाडीमें 
भर भरकर अलीपुरके मेजिस्ट्रे टके इजलासमें हाजिर फिये गये । 
में स्याय और घमेके नामपर यह बात स्वीकार करनेकों छाचार 
हूं, कि रास्तेमें पुलिसवालोंने हमें दो दो पूरियां और एक 
सिंघाड़ा खानेको दिया था। यही नहीं मेजिसूद्रे टके सामने 
इजहार देते समय गला न सूखने पाये, इसके लिये किसी 
किसीको एक एक गिलास पानी भी पिलाया था। पर हो, 
ऐसा उन्‍होंने मेजिस्ट्रेर2 साहबके फरटकारने पर ही किया था। 


खेर कचहरोमें आकर हमने देखा, कि मजिस्ट्रेट बल 
( !3॥0४ ) साहब बिकट चेहरा बनाये ऊंचे आसन पर बेठे 
हैं। मुह ठीक सर्फद संगमरमर का बना मालूम होता था। 
उन्हें देखनेसे ऐसा जान पड़ता था, मानों वे शासन यन्लकी 
साक्षात्‌ मृत्ति हें। उन्होंने हमारा इजहार लिख चुकनेके बांद्‌ 
पूछा,- “तुम लोग क्‍या समभते हो, कि भारतवष का शासन 
स्वयं कर सकोगे ?” 


५७ राजनीतिक-षड़ यन्त्र । 
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यह बात खुन कर उन दुःखके दिनोंमें भी हंसी आगयी। 
मैंने पूछा,--“साहव ! आजसे डेढसौ व्षा पहले, क्‍या तुम्हों- 
लांग हिन्दुस्थांनका राज्य चलाते थे? अथवा तुम्हारे देशसे 
भांडे पर शासनकत्तां ब॒लाये जाते थे |” 


यह जवाब शायद उन्हे अच्छा न लगा। उन्होंने अखबारोंके 
रिपीर्टरोंकी हमलछोर्गेकि साथ उनके जो सवाल-जवाब हुए, 
उन्हे' ध्रकाशित करनेकी मनाही कर दी । 


कोट से गाड़ीमें बन्द करके जब हमलोग अलीपुर जेल्में 
दरवाजे पर लाथे गये, तब सांकभ हो गयी थी। जेल बन्द हो 
चुकी थो, खाना-पीना भी प्रायः खतम हो चुका था, पर जेलर 
बावने न जाने कहांसे हमलोगोंको एक एक मुठ्ठो सात और 
थोड़ी दाल खानेकी दिलवायी। लगभग दो दिनके उपयवासके 
बाद यह इतनासा भात दी अम्ृतसा मालूम हुआ | 


कैट 


क पताचव है ः कफ 
पृतंचवात परिच्केद | 


4982/48 
ट भू भस रातकों हम लोग जेल पहुंचाये गये, उस रातकों 
22% 2६ हमारो अवस्था ऐसी खराब थो, कि हम कुछ भी 
भला-ब॒रा सोच नहीं सकते थे। पकड़ जातेही वारीन्द्रने कहा 
था,-- ४ ॥ 75४ 0॥ [४ ७४७० (मेरा काम तमाम हो गया !) 
परन्तु में उस बातको प्रतिध्वनि छाख वार खोजने पर भी अपने 
हृदयमें न पा सका । देशके सब कामतों बाकीही रह गये--केवल 
हमाराही काम तमाम हो गया ! प्राणोंके परदे-परदेमें सहसों 
आकांक्षाएं ओर अनेक विचित्र कब्पनाएं लिये हुए हमलोग 
नया युग लाने चले थे-- पर एकही भूमिकम्पके घक्क से सब कुछ 
मद्ठीमें मिल गया ! तो क्या इस जगतमें केवडल पुलिसकी लाल 
पगड़ी ही सत्य है, ओर सब मिथ्या है! अतीतको कितनी ही 
स्सतियां सिरमें चक्कर लाने लगीं। याद आयी माँक्री थो एक 
बात। में तीन चार महीने देशके भिन्न भिन्न भागोंका चक्कर 
लगाकर दुबछा-पतला और हारा-थका शरोर लेकर एक दिन 
अपने घर गया था। उस समय मेरी माने मेरा मुंह देखकर 
अभिमांनके साथ कहा था,--“'मेरे बेटे |! अब क्‍या तुर्भे मांके 


८ राजनीतिक षड़यन्त्र । 


या 


हाथकी रसोई नहीं सुहाती ? बेटा, कहां दीन दुखियोंकी तरह 
गली गली भयकता फिरता है ? बडे आदमीका बेटा हो कर 
क्या अन्तमें किन्हीं पुलिसवालोंके हाथ बेइज्जनत होगा ?"--आज 
सचमुच पुलिसने मुरके पकड़कर बेइज्नत किया ! साथ ही साथ 
उस कान्‍्स्टेबलकी भी एक बात याद आयी । उसने हमें यहां 
छाते समय रास्तेमें कहा था,--“बाब ! अगर तुम लोग उसी 
समय कुछ गोला गोली छोड़ते, तो हम सव कोग भाग जाते ।” 
मेंने सोचा,-- ठीक कहा था उसने। एकदम भेड़ बकरीकी 
तरह हम लोग चुपचाप गिरिफ्तार हो गये--यह दुख तो मरने 
पर भो दूर न होगा ।” एक पुलिस-साज् रटने दिलगो करते हुए 
कहा था,-- “ये सब ऐसे अफलबन्द थे, कि बागीचेमें सोते समय 
रास्तेमें पहरा देनेके लिये इन्होंने एक आदमी भी नहीं रख छोड़ा 
था ।” यह बात भी सारी रात दिमागमें घमती रही, पर इस 
खमय सिवा हाथ मलमल कर पछतानेके ओर कोई चारा न 
था। एक बार उल्लास पर क्रीध्र हुआ। पुलिसवाले जब बागी- 
चेके अन्दर घुस रहे थे, तब वह जग पड़ा था-यदि चाहता, तो 
भाग भी जाता, परन्तु वह तो निविकोर साक्षो-स्वरूप ब्रह्म-पुरुष 
की भांति चुपचाप बेठा तमोशा देखता रहा--भागनेकी बात भी 
उसकी खोपडीमें नहीं आयी। द 


वह रात इसी दुश्चिन्तामें कट गयो । सबेरे उठकर कोठरी 


पांचवां परिच्छेद । '"9 
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से (८९!) बाहर रॉक कर देखा, कि नरक एकदम गुलजार हो 
रहा है--हमारे सब अड्डोंके लड़के पकड़ लिये गये हैं। दी-चार 
अपरिचित लड़के भी दिखाई दिये। नजाने ये बेचारे कहाँसे 
टपक पड़े ! मेंने एकसे पूछा, --“भाई तुम कौन हो ?” 


लड़का रोता हुआ बोला,--'मेरा मकान मानिकतले में हे । 
में आप लोगोंके बागीचेके पास हो सबेरेकी हवाखोरी कर रहा 
था, इस लिये साले मुझके पकड़ छाये। सबेरे उठकर हवाखोरी 
करना, इतना बड़ा पाप है, यह मुर्क पहले माठम नहों था | 


मेंने ओर भी देखा, कि नगेनसेन गुप्त और उसका भाई 
घरणी, दोनों पकड़कर जेलमें 5 स दिये गये हें। ये बेचारे 
'बम' का 'ब' अक्षर भी नहों जानते थे। पुलिसवालोंकों वमके 
अड का पता लग गया है, यही सोच ऋर उल्लासकर बमके गोंलों - 
का एक पिदारा, और कहीं ज़गह न मिलनेपर, अपने वाल्य-बन्चु 
नगेनके घर रख आया था। इस पिटारेके अन्दर मेंढक हैं या 
साँप, यह भी नगेन या धरणीको मालूम नहीं था। उनको बचाने 
ही के लिये उल्लासकरने पुलिसवालोंसे सब बाते क्रह दो थों। 
उल्लासकर समभता था, कि सच्ची बात कहनेसे पुलिसवाले नगेन 
या धरणीपर मामला न चलाये गे। पुलिसवाले ठीक धर्म-पुत् 
युधिप्टिरके खानदानके नहीं हैं, यह बात उस समय तक हमारे 
दिमागमें अच्छी तरह नहीं घुसी थी | 


(८ राजनी तिक-घषड़ यन्त्र । 
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पुलिस क्रमशः भिन्न भिन्न जिलोंके बहुतसे लड़कोंको पकड़ 
लछायो । सिलहटसे सुशील सेन और उसके दोनों भाई, धीरेन 
और हेमचन्द्र लाये गये। सुशीलकों तो हम छोग पहलेसे जानते 
थे, पर उसके भाइयोंकों हमने कभो देखा भो न था। मालदहसे 
कृष्णज्ीवन, यशोहरसे वीरेन घोष ओर खुलनेसे सुधीर भी 
आपहुंचे । 


साथ साथ मेरे पुराने मित्र परिडत दृषोकेश भी आये। ये 
मेरे उझफ कालेजके सहपाठों थे। कालेजसे नाता तोड़कर, माता 
अड्रेजी-सरस्वतीका वायकाट कर, में जब साथु होने चला था, 
तब परिडत हृषीकेशने भावकी तरडुमें आकर नीमतल्ला घारमें 
गड्राजल हाथमें ले, प्रतिज्ञा को थी, कि में सभी अच्छे कार्मोमें 
तुम्हारा साथ दूगा। एक ते नीमतल्लाघार ही महतीथ ठहरा, 
दूसरे माता गड्ढे एकदम जञागतो देवी ठहरों--फिर वहाँपर को 
हुई प्रतिज्ञा सला ध्यर्थ क्यों चली जाती ? न मालूम केसी बुरी 
सायतमें माता गड़ूगने उनकी प्रविशां सुनकर मन ही मन 'तथास्तु' 
कह दिया था ! सचमुच उसो दि्निसे परिडतज़ी मेरे पीछ लगे 
फिरे। शास्प्रोमें लिखा है, कि उत्सवमें, प्यसनमें, दुभिक्षमें, 
राष्ट्र विप्लवमें, राजद्वारपे ओर श्मशानमें भी जो अपने साथ 
कन्घेसे कन्धा मिलाये रहे, वही मित्र है। हृषोकेशके विवाह 
और उस लड़केके अन्नप्राशनकी पूरी मिठाई खाचुका हूं, अकाल 


पांचवां परिच्छेद | ५६ 


तीज अत के ची 


जीज ४४०० ्लच्जटरा 


पड़नेपर दोनोंने एक साथ मिलकर दुर्भिक्षपीडितोंकी सेवा को 
है, दोनों एक साथ साधु भी हुए, सद़ ही सड़ माख्टरो भी करते 
रहे ओर आज राष्ट्र-विप्लवके मामलेमें एक ही साथ पुलिससे 
पकर्ड भी गये ! भविष्यतमें हम दोनोंकी एक ही साथ पुण्य- 
धाम अण्डमान-द्वीपमें भो रहना पड़ेगा, यह बात सुके उस 
समय नहों मालूम थी। मित्रताके सभी लक्षण तो मिल गये 
हैं, बाकी रहा है, श्मशान ! नीमतले में की हुई प्रतिन्नाका अन्तिम 
उद्यापन भी नीमतल में ही # द्वो जाये, तो में निश्चिन्त हो 
जाऊं । 


खैर, ज्ञाने दो, मविष्यतकी बातका हाल कौन जाने ? जेल 
में पहुंचकर हम दो ही दिन विश्राम करने पाये थे, कि परिडत 
हषीकेशकी लम्बीचोड़ो छाश वहां आ पहुँचो । उस बेचारेका 
मानिकतल्लावाले वागसे कोई सरोकार न था। हाँ, वह हम 
लोगोंका हाल कुछ कुछ जानता भर था। उसके विरुद्ध कोई 
विशेष प्रमाण भी न था। बागीचेमें मिले हुए कुछ कागज-पत्रों 
में उसका लिखा नाम देखकर ही पुलिस उसे सन्देहमें पकड़ 
छायी थी। पर चाहे जो हो, गड़गजल हाथरमे लेकर की हुई 


6 कलकत्त में नोमतकाघाट पर ही हिन्दुओंके मुर्दे जल्लाये जाते हैं-- 
उसीझी ओर दशारा है। अनुवादक। 


६० राजनी तिक-षड यन्त्र । 
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प्रतिशा भछा कैसे विफल होती ? उसे तो कालेपानोको सैर 
करनी ही पड़े गी। जिस समय पुलिसवाले उसे मज़िद्र टके 
सामने लेकर पहुंच, उस समय साहवबकोी उसका ब्राह्मण-परिड- 
तोंका सा भालाभाला चेहरा देखकर ऐसा जान पडा, कि वह 
निरपराध है, पर साहवका चेहरा देखते हो मेरे मित्रका मिज्ञाज 
विगड़ उठा। महामान्य सरकार बहादरके राज्य ओर शासन- 
नीतिके सम्बन्धमें मेरे मित्रने में जिस्ट्र टके सामने जो सब खरो- 
खोटो कह सुनायो थी, उसे यहाँ लिखकर इस बुढ़ापेमे विपद 
मेल लेनेकी मेरी इच्छा नहीं हे। पूरब-बड़लके छोटे छाद 
फ्‌ छर साहबकी टाम-फ्‌ लरो (!000-0७०॥'४) की आलोचना- 
से लेकर लाड मार्लेके पृत-भ्राद्धकी व्यवस्था तक सभी वाले 
उसने कह डाली थीं। परिडतजी की यह लम्बी चोडी वक्त ता 
सन, मजिस्ट्रे टने उनको जेलके भीतर एक एकान्‍्त कोठरीमें' केद्‌ 
करके अपना राजनीतिक विचार बदलनेकी आज्ञा दी । 


पक सप्ताहके भीतर ही थ्रीमान्‌ देवव्नत आ पहुंचे। प्रायः 
सालभरसे वे 'युगान्तर' से नाता तोड़कर 'नंवशक्ति' का सम्पा- 
दन कर रहे थे। उस पन्नके बन्द हो जानेपर थे अपने साधन 
भजनमे मगन रहकर घर हो रहते थे। बाहरों आदमियोसि 
बहुत मिलते-जुलते भी न थे। डड़ते हुए पच तकी तरह वे भी 
पक दिन सुन्दर प्रभातकालभे' जेलमे आा धमके | 


पांचवां पाच्छेंद । ६१ 


पुलिस कोट मे हम लोगोंने सुना था, कि जिस दिन हम 
छोंग पकर्ड गये थे, उसो दिन अरविन्द बाव, भी गिरफ्तार किये 
गये थे, पर हम लोगोंकों जेलमे जहां जगह मिली थी, वहां हम 
छोगोने उन्हें! नहीं देखा । खुना, कि थे अलग रखे गये है | 


हपीकेशकी जिस दिन पुलिस पकड़ लाई थी, उसीके एक 
दिन पहले श्रीरामपुरके गोख्वामियोंके घरपर पुलिसका थावा 
हुआ और वह नरेन्‍्द्रको पफड लायी । वह हमीं लोगोंके साथ 
एक ही जगह कद था। 


हमारे बागीचे में एक नोटबक थी, जिसमें “चारुचन्द्र राय - 
चोधरी' यह नाम लिखा हुआ था। ख लनेके इन्दुभूषणको ही 
हमलोंग चार! कहते थे। पुछिसक्ो यह क्या मालम था ? 
अतणवच वह चारुसन्दर राय चोधरोकफी' तलाशमें लगी । अन्‍न्तमें 
उसने यही निश्चय किया, कि चन्दूननगरके हूछ -कालेजके 
अध्यापक श्रीयुत चारुचन्द्र राय ही यह चारुचन्द्रराय चौधरो है। 
शायद बेचारे चारू बाब॒का यही इतना बड़ा अपराध था, कि में 
ओर कन्हाईइलाल दत्त, दोनोंही उनके विद्यार्थो थे और दोनोंही 
का मकान भी चन्दननगर ही था । जिनके छात्र ऐसे राज़द्रोही 
हों, वे चाहे 'राय' हों या राय छोधरी' उससे कया बनता- 
बिगड़ता है ? उन्हे ज़रूर पकड़ना ही होगा ! 

प्‌ 


६२ राजनीतिक-षड यन्त । 


आई 
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खेर, थोर्ड ही दिनोंमें एक-एक करके पुलिसने ३०३५ 
आदमियोंकी हाजतमें 2 स दिया। तीन-चार कोठरियॉमें तो 
तीन-तीन आदमी एक साथ रहे और शेष सब अलग-अलग 
कोठरियों में । 


घर पकड़का ज़ोर कम होते होते एक सप्ताह बीत गया। 
ज़रा होशमें आने पर मेंने देखा, कि एक सात हाथ लम्बी और 
५ द्वाथ चौड़ी कोटरीमें हम तीन प्राणी केद हैं । मेरे सिवा और 
जो दो कदी थे, वे लड़के थे। एककी उमर २० और दूसरेकी 
१५ बरसकी थी। पहलेका नाम थां, नलिनीकान्त गुप्त। वह 
प्रसिडेन्सी कालेजकी चतुर्थ वाषिक श्र णीमें पढ़ता और बड़ाही 
सात्विक प्रक्तिका लड़का था। दूसरेका नाम था, सचीन्‍्द्रनाथ 
सेन | वह् नेशनल कालेजका भगोड़ा लड़का था--उसे एकदम 
शिशु या बच्चा कहें, तो कह सकते हैं। उसी कोठरीके एक 
कोनेमें पाखाने, पेशाबके लिये दो गमले रखे हुए थे। तीनोंको 
उन्हींसे काम लेना पड़ता था। इसलिये एकको दह्ाजत द्वोने पर 
शेष दोनोंकों आँखे बन्द कर लेनेके सिवा ओर कोई उपाय नहीं 
था। कोठरीके सामने ही एक छोटासा वरामदा था, वहीं पर , 
हाथन्मु ह धोने या स्तानन्भोजन करनेकी व्यवस्था थी। उस 
वरामदेके सामने लस्बासा आँगन था और उसके बादही खब 
ऊंची चहारद्वारी थी। वह चहारदोवारी देखकर हमारी 


पांचवां परिच्छेद । ६३ 
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आँखोंमें शूछसा बिध जाता था। वह मानों हमसे चिल्ला-चिल्ला 
कर कह रहो थी,--“तुम लोग कंदी हो, केंदी ! अब जब हमारे 
अन्दर आ गये हो, तब तुम्हारा छुटकारा नहीं है !” 


जज 3. 


चहारदिवारीके ऊपर आकाश और एक पीपलके पेडका 
सिर दिखाई देता था। वस जेलखानेमें कविवाका अश इतना 
ही था--बाकी सब गद्यही गय्य था। पहले दिन उसे देखकर 
ह सी आयी, दूसरे दिन क्रोध हुआ, तीसरे दिन रोना आया) 
सवेरे सोकर उठते ही एक रुम्बे चोडे डीलडोल वाला काला 
जवान वालटीमें न जाने कौनसी सफेद-सफेद्‌ चोज लिये आया 
और हमारे लोहेके 'थालों' में ढाल गया। मेंने सुना, कि यही 
हमारा 'बाल-भोग' है--इसे अलीपुर-जेलकी भाषामें 'रूपसी' 
कहते हें ! 'लपसी”' किस चिड़ियाका नाम है, रे बावा ! शचोनने 
दूरही से देखकर कहा,--“अरे यार | यह तो मांड मिला भात 
है !” दूसरे दिन देखा, कि दालके संग मिल कर लपसीका रहूः 
पीला हो गया है ! तोसरे दिन देखा, कि उसका रह्ढ लाल है ! 
खुना, कि उसमें आज गुड़ दिया गया हे--गोया हमारे जलूपान- 
का यह राजकीय सस्‍करण हे! साढ़े दस बजे एक टोनके 
कटोरेंमें र॑गूनतो चावलॉका भात, अरहरकी दाल, कुछ साग-पात 
ओर इमलीकी चटनी आयीं। सन्ध्याकी भी यही सब चोजे' 
खानेकों मिलों--हाँ इमलीकी चटनी नहीं आयी ! 


६8 राजनोतिक पडयन्त्र । 


आक- नचज., 
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डाकर और जेलर साहबके मुलाहिज़ा करने आते ही हम 
लोगोंने एक बड़ा भारी पेट-सम्बन्धी आन्दोलन आरम्भ किया। 
डाकर जातिके आयरिश थे-बड़े ही भलेमाउुस थे। हम 
लोगोंकी सब बाते चुप चाप सुन लेनेके बाद उन्होंने कहा,-- 
“कोई चारा नहीं है। जेलके कदियोंकों बंधे हुए हिसावसे ही 
खानेकों दिया जाता है। हाँ यदि कोई बोमार पड जाये, तो 
उसके लिये अस्पतालसे इन्तज़ाम कर दिया जाता है : परन्तु 
अच्छी भली हाल्तमें तो दूसरी तगहका खाना देनेका हमें अधि- 


ष्ट 


खाना कुछ खराब थोड ही है ?” शच्चीन बड़ा ही हाज़िश्जबाब 
लडका था। उसने तुरन्त ही कहा,--“पेंदा तो सब कुछ्छ 
होता है, लेकिन मालूम होता है, कि पोईकी डटी और केलेको 
थलीकी छोड़ कर ओर सब चोजे शायद रास्ता भूलकर दूसरी 
जगह चली जाती हें !” 


हमने देखा, कि सिवा बीमार पडनेके ओर कोई उपाय नहीं 
है। वस हम सब वारी-बारीसे बीमार पड़ने छूंगे। पर रांज 
नयी नयी बीमारी कहांसे दू ढ़ लाये ! पेटका दद, सिरका दे, 
हौलदिल, मितली आदि सब बीमारियां एक एक करके होचुकों, 
तब हमलोग ऐसी बीमारीकी खोजमें लगे, जो कि जाहिर न 


पांचवां परिच्छेद । दर 
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मालम पड़े । बीमारो तो एक न एक चाहिये ही : क्‍यों कि 
इसके विना जान ही बचनी कठिन थी। डाक्र साहबके 
आने पर पं० हृपीकेशने गम्भीर होकर कहा,--“मेरी बायों 
आंखकी ऊपरवाली परूक तीन दिनोंसे बरांबर फड़क रही है, 
इसलिय में बहत बेचैन हो रहा हूं। उन्होंने यह कहकर अच्छी 
तरह डाकरको जंचाना चाहा, कि में बहुत बीमार हू, इसमें 
सनन्‍दं ह नहीं । उनको यही विश्वास था, कि सिवा अस्पतालके 
भोजनके जान बचानेका और कोई उपाय नहीं हैं। बेचारे 
डाकर मुस्कराकर रह गये और उन्होंने उनके लिये अस्पतालसे 
खाना मंगवांनेका प्रबन्ध कर दिया । 


एकाएक हमलोगोंने एक और तरकीव निकाली। हमने 
सोचा, कि पैसा खर्चे करनेसे जेलखानेमें ही सब कुछ बेटे बेठे 
मिल जाता है। जेलके पहरेदारों और रसोइयोंकों थोड़ी बहुत 
दक्षिणा दे देनेसे ही भातके भीतरसे तली हुई मछलीके ट्‌कर्ड 
और रोटीके अन्द्रसे आलू और प्याज़का साग निकल आता है। 
यही नहीं, पहरेदारोंकी पगड़ीके अन्द्रसे पान और सिगरेट भी 
निकलते देखे जाते हैं ! 


एक बड़ी भारी असुविधा यही थी, कि एक कोठरीका 
आदमो दूसरी कोठरीवालेसे बाते नहों कर सकता था। पहले 
तो लक-छिपकर एकाथ बाते हो ज्ञाती थीं; पर इसपर पहरे- 


ध्द राजनीतिक-पषड़ यन्‍्ल | 
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वाले घोर जापत्ति करने लगे। उन्होंने जेलरसे शिकायत 
करनेका भय दिखाया । अकस्मात्‌ एकदिन देखा, कि वे बड़ 
ही शान्त-शिष्ट हो गये हैं। हमलोग जोर जोरसे बाते करें, 
तो भी नहीं खुनते। खोज-ढू ढ़ करने पर मालूम हुआ, कि 
हमारे एक बन्धुने चांदोके ट्‌कड देकर उनके कानोंके छिद्र 
बन्द कर दिये हें। जेलर या सुपरिण्टेण्ड एटके आनेका समय 
होते हो वें खूद हमलोंगोंकी सावधान कर देने लगे। इन 
चांदोके टुकड़ोंकी ऐसी अपार महिमा है, यह वात हम अबतक 
कानों ही सुनते आये, आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख हमारे 
जन्म सफल हो गये। पर एक आफत रलते न टलते दूसरी 
आ मौजूद हुई । 


हमारे जेलमें पहुंचते ही सी० आई० डी० वाले भी यहां 
आने-जाने छंगे थे। उनकी बाते सुनकर ऐसा मालूम होता, 
मानों हमारी वीरता देखकर उनकी छाती दस हाथ ऊचोी हो 
गयी है, हमारी सहानुभूतिसे मानों उनके प्राण छटपटा रहे हैं ! 
उनकी बाते ऐसी चिकनी-चुपड़ी, हाव-भाव ऐसा मनभावन 
था, कि देखते सुनते ऐसा मालूम होता, मानों वे किसी जनन्‍्मर्मे 
हमारे परम आंत्मीय थे। पर खरियत इतनी हो थी, कि 
पकड़े जानेवाले दिन रात भर उनके घरमें रहकर हमलोगोंने 
उनके छल-बलका हाल बहुत कुछ ज्ञान लिया था। इन देवता- 


पांचवां परिच्छेद । >। 
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ओंको यहां आते-जाते एक ही सप्ताह हुआ होगा, कि हमने देखा 
कि एकाएक नरेन्द्र गोस्वामी बड़ा जिज्ञास्।ु हों गया है। बंगाल- 
के सिवा और भी कहीं विद्रोहियोंका केन्द्र है या नहीं, यदि है, 
तो उसके नेताका नाम क्या है, इत्यादि तरह-तरहके प्रश्न वह 
हमलोगोंसे करने लगा। जेलवालोंकी बातचीतसे हमलागोंने 
ताड़ लिया, कि कहीं कुछ गोलमाल जरूर हुआ है। 


हृषीकेशने एक दिन आकर मुझसे कहा,-“भाई ! क्या 
तुम दो-तीन मद्रासियों और मराठोंके नाम, जो सुननेमें जरा 
भड़कदार हों, बता दे सकते हो ?”' 


मेंने पूछा,-- “किस लिये ?” 


दृषीकेशने कहा,--“मालम होता है, कि नरेन पुब्िसिवालों 
का भेदिया बन गया है। दो-चार उलटे-पुलटे नाम बता दो, तो 
थे साले देशभरमें उन्हे ढू ढ़ते हुए भटका करे ।” 


वही हुआ। महाराष्ट्रीय केन्द्रके सभापति का नाम रख्ता 
गया--श्रीमान्‌ पुरुषोत्तम नटेकर। गुजरातके हुए किशनजो 
ऋआऊजी या इसी तरहका कोई आदमी । पर मद्रासका भार 
कीन के ! मदरासी नाम बनाना ज़रा टेढ़ो खीर थो! उस 
समय अखवारोंमें हमने चिदम्बरम्‌ पिललेका नाम पढ़ा था। हृषी- 


६८ राजनीतिक-षड यन्त्र । 


केशने कहा,--“जब “चिदम्बर्म' मदरासी नाम हो सकता है, 
, तब विश्वम्भरम्‌ क्‍यों न होगा, और 'पिटले'# की ज़गद यकृत! 
या ऐसा ही कुछ रख देनेसे काम चल जायेगा ।” 





&“पिल्ले” बंगलामें 'क्िल्लीको' कहते हैं । 
द ह 
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रे क्तः तरहकी बाते कल्पनाएं उठ रही थीं। नाना 
आर प्रकारकी बाते! उड़ रही थों, इसी समय एकापएक 
* ... हमारे भाग्य खुल गये । जेलके हाकिमोंने हुकम दिया, 
कि ४४ डिप्रीसे दूसरे स्थानमें लेजाकर हमें इकट्ठा रखा जावेगा । 
भाग्य-विधाता एकाएक यों केसे प्रसन्न हो उठे, यह तो वेही जानें, 
पर हम लोग दँसते-हँसते लोटपोट होंगये। गले लगने छातीसे 
लगने, कृदने-फादने ओर चिल्लानेका जोर कम होते-होते एक 
घण्टा बीत गया । इसके बाद जरा होश ठिकाने होनेपर देखा, 
कि हम छोग तीन कोठरियोंमें, जो पास ही पास हैं, रखे गये हैं । 
दो कोठरियां, जो अगल-बगल थीं, बे तो छोटी थीं; पर बोच 
वाली बड़ी थी। अरविन्द बाब और देवत्रत केसे गम्भीर-प्रकृति 
वाले तो अगरू-बगलवाली फोठरियोंमें रहे ओर हमारे जेसे 
'घकटानन्द”' वीचवाली बड़ी कोठरी दखलकर बेठे तथा सारा 
दिन मोजसे बितानेकी तेयारो करने छगे। मेदिनीपुरके श्रीयुत 
हेमचन्द्ररास भी हमारे ही साथ थे। हेमचन्द्रसे जान-पदचान 
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होनेका पहले कभी अवसर नहीं मिला था ; इसवार उसको 
अपने पास पहुंचा देख देखा, कि जिनके सिरके बाल पक जाते 
हैं, बद्धि भी परिपक्त हो जाती है, पर उमर बड़ी नहीं होती, 
हेमचन्द्र उन्हींमेंसे एक हैं। असाधारण शक्ति-सम्पन्नताके साथ 
साथ बाल-सुलभ चशञ्चछलता मिला देने पर जिस अदभुत चरित्र 
की सृष्टि होती है, हेमचन्द्रका चरित्रकी वैसा हो था। दो-ही- 
तीन दिनोंमें वे सबकी सलाहसे सबके “हेम भेया” बना दिये 
गये। अगछ बगलरूबालो कोठरियोंमें तो लिखना-पढ़ना और 
धघर्मालोचना चलने लगी तथा हमारी कोटरोमें नाचना, गाना, 
हँसी-दिलछगी, हाथापाई और परस्पर चुटकी भरनेका तमाशा 
जारी हो गया। कहना घ्यथे है, कि उल्लासकर हमी-लोगोंके 
साथ था। फिर तो उस हँ सी-मजाकमें हमें इस बातका कोई 
खयाल ही न रहा, कि हम लोगोंका घर द्वार छूट गया है और 
हम कैदखानेमें हें ! 


कुछ ही दिन बाद हमारे आनन्दकी मात्रा और भी बढ़ 
गयी । वाहरसे पुलिस और भी कितने ही आदमियोंकों पकड़ 
लायी । हम लोग सब मिलाकर ४०४५ आदमी थे। इतने 
आदमियोंको तीन कोठरियोंमें बन्द, रखनेसे तो इतिहास प्रसिद्ध 
काल-कोठरीकी हत्याका पुनराभिनय हो जायेगा | डाक्र साहब- 
जे कहा, कि एक 'वार्ड' खाली करके हम सबोंकों वहीं रखां 
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जायगा। इसी लिये हम सब इकई हो गधे--नरक एकदम 
गुलज़ार हो उठा। 


जेलके खानेकी बार-बार शिकायत करनेपर डाक्रने हम 
लोगोंके लिये बाहरसे फल, मूल और मिठाई पानेकी व्यवस्था 
कर दी थी। सुशील सेनके पिता अकसर आम, करहल ओर 
मिठाई भेजा करते थे। कलकत्त की अनुशीलन समितिके लड़के 
भी बीच बीचमें घो, चांवचल, मसाले और मांस भेज दिया करते 
थे। हरफन मोला हेम भेया उन सब चीजॉकों अघ्पतालमें ले 
जाते और पुलाव बनवाकर हमारे दिव्य भोजन की ध्यवस्था कर 
देते थे। आम और करहल तो इतने अधिक पहुंचने लगे, कि 
उन्हें खाकर खत्म करना मुश्किल हो ज्ञाता। इस छिये उन्हें 
एक दूसरेके मुह ओर सिरमें तेलकोी तरह रगड-रगढ़ मलकर 
उनका सद्ष्यवद्ाार करनेके सिवा और कोई उपाय नहीं था। 


सांक होते ही गानेकी बैठक जमती। हेमचन्द्र, उल्लासकर 
ओर देवश्रत आदि कई जने अच्छा गाना जानते थे। पर देवत्नत 
ज़रा गम्भीर-प्रक्तिका आदमी था, इसलिये बहुत नहीं गाता था। 
बहुत दिक करने पर उसने एक दिन हम छोगोंकी अपना बनायां 
हुआ गाना सुनाया था। वह गाना किसी भारतष्यापी विछ्ल- 
वको दी लक्ष्य करके बनाया गया था। उसके खरमें ऐसी कुछ 
मोहिनों शक्ति थी, कि गाना सुनते-सुनते हमारी आंखोंके सामने 


जफिजजीआ «० ७ 


कर राजनीतिक-षड यन्त्र । 


विषछ्ठववका चित्र स्पष्ट दिखाई देने लगता । कविता या गाना मुझे 
कभी याद नहीं रहता : पर देवश्तके उस गीतकी कुछ पंक्तियां 
मुझे अब तक याद हैः-- 


“माता ठाढो पुकारत हैं ! 
कोटि-कोरि सुत मातु-वचन सुनि, 
देखी हंकारत हें ॥ 
सूरजका भो लाल र ग है, 
लाल चनद्रमा-तारा | 
छाल-लाल डाली सज्ञि लाये, 
अज्जलि छाल स वारत हैं ॥ 


वीर रक्तसे प्रावित होकर, 
लाल भूमि यह सोहत है ।” 


गाना सुनते-सुनते मानस नेत्रोंके सम्मुख स्पष्ट हो दिखाई 
देने लगता है, कि आ समुद्र हिमाचल-व्यापी भावोन्मत्त ज़न- 
समूहवर और अभय देने वालो माताके हाथके स्पशेसे और 
उनके बाहन, सिहके गजनसे जग पड़ा है। ज़मीनसे लेकर 
आसमान तक घनघोर मारू बाज़ोंसे यूज उठा है ! हम लोगोंके 
जीमें ऐसा आया, मानों हम सब बन्धनोंसे छुटकारा पा गये हैं-- 
दीनता, भय और झत्यु मानों हमें कभी छू भी नहीं सकती। 
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लड़के सदा सामयिक खदेशी-सड्रीत गाया करते थे। 
उनकी उस न रुकने वाली उमड़ः और उत्साहकों दवा रखना 
मुश्किल ही गया ! इन सबका अगुआ शचोन सेन था। १७ बर- 
सकी उमरमें ही वह माँ-बापकी बात न मानकर हठ करके 
कलकत्त के नेशनल काल्ेजमें पढ़ने चला आया था। पर उसके 
प्राणोंकी गहरी आकांक्षा कालेजकी पढाइसे न मिटी--वह अन्‍्तमें 
घरसे भाग कर हमारे वगीचेमें आ डटा। जेलमें आनेके बादसे 
चिला चिल्ला कर, तड॒प-कृदकर, गीत गा-गाकर, लपक ऋर 
कन्धे पर चढ़कर, आम कटहल चुरा-चुराकर वह केवल हमां 
लोगोंकी जाम नहीं घबड़ाये हुए था, वढ्िक्र उसके मारे जेलके 
कम्मंचारियोंका भी नाकमें दम हो रहा था। उसकी वक्त ताओं, 
गोतोंने सबको आजीजञ कर दिया। रांतके बारह एक बजे तऋ 
उसका 'गाना बन्द नहों होता था। जेलर बाब बड़े ही भले- 
मानस थे। इतने भले आदमियोंके लडकोंके जेलमें आनेसे वे 
बड़े ही दुखी थे। एक ओर नोकरीका खयांल था, क्योंकि 
पेन्शन पानेकी सिफ बारह मास बाकी थे--दूसरो ओर आँखों- 
का शील था--इस दो तरफो आगमें बेचारेकी आवरू खराब हो 
रही थी ! एक तो भलेमानसने इस बढ़ापेमें चौथी या पांचवों 
शादी की है, तिसपर रातकों लड़के गीत गा गाकर उनझे प्राण 
खाये डालते हैं! एक दिन सबेरे ही आकर उन्होंने बड़े भले- 
मानसकी तरह कहा,--“आप छोग छोटे छोटे लड़कोंकों (समका 
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दे, कि रातको जरा शान्त रहा करे, क्योंकि रातको गृहणी और 
मच्छड़ोंके उपद्वके साथ ही साथ लड़कोंके गानेको धमधाम 
मिल जानेसे मेरो तो जान ऐसी घपलेमें पड़गयी है, कि सालभर 
जीना भो मुश्किल मालूम होता है-पेन्शन लेने तक बचना तो 
बड़ी दूरको बात है।” अब इस सुन्द्र युक्तिके बाद और क्‍या 
कद्दा जाय ? कथा-माला ओर शिशु-शिक्षासे अनेक अच्छे 
अच्छे उपदेश चुनकर हमने लड़कोंकों सुनाये और अपना कतेष्य 
पालन फिया। परन्तु यदि सदुपदेशके अनुसार काय करनेकी 
दी ब॒द्धि उनमें होती, तो फिर भारतका उद्धार करनेकी सनक 
क्यों उनके सिरपर सवार होती ? 


अरविन्द बाब देववत और वारीन्द्रके सिवा ओर सभी लोग 
इस चरडाल चोकडोमें शामिल थे। हाँ, बीच बोचमें वे भी 
पकड़ लिये जाते थे। पकड़े जानेके बादसे ही वारीन्द्रको न 
जाने कसी ठेस पहुंची थी, कि वह सारा दिन चादर तानकर 
लम्बा पड़ा रहता। देवत्रत सबेरे ही उठकर टॉगपर टाँग चढ़ा, 
अचल-प्रतिष्ठकी तरह बैठ ज्ञाता और दस बजेतक हिलने डोलने- 
का नाम न लेता | खानेके बाद भी चार पाँच बजे तक वह योंददी 
चुपचाप बैठा रहता था। कभी गोतां और कभी भागवतका 
पाठ करने लगता। उसका समय इसो तरह कर रहां था । 
अरविन्द बाबको भो एक कोनेमें अगह मिली थी। सबेरे ही 
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उठकर वे वहीं अपने साधन-भजनमें छगे रहते । लड़के चिल्ला 
चिल्लाकर उन्हे तड़ करते थे, तो भी वे कुछ न बोलते थे। वे 
तीसरे पहर दो तीन घरुड घूम घूमकर उपनिषद्‌ या और किसी 
घमंशास्त्रका पाठ करते थे। हाँ, सांकको हमारे लड़क-स्तेलमें 
पकाध घरटा शामिल हुए विना उन्हे भी छुट्टी नहीं मिछुती 
थी। 
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कन्हाईलाल आदि चार पांच जने सोनेका काम सांकूकों ही 
निपटा लेते थे। रातके १०--११ वर्ज जब सब लोग सो रहते, 
तब वे उठकर कहां किसके सन्देश, आम या बिस्कुट रखे हैं, यही 
दू ढ़ते फिरते थे। जिस दिन कुछ भी नहीं मिलता, उस दिन 
रख्सी लेकर किसीका हाथ किसीकी कमरमें ,वांध देते थे अथवा 
किसीका कान दूसरेके पैरके साथ बाँधकर द्ाथ मलते हुए सो 
जाते थे। एक दिन रातको एक बर्ज उठकर मैंने देखा, कि 
कन्हेलालदतस किसीके विछावनके नीचेसे एक बविस्कुटका डब्बा 
चुरा लाया है ओर बड़े आनन्द्से बगल बजा रहा है। अरविन्द 
बाघ पास ही सोये हुए थे। आनन्वकी इस शब्दष्यक्तिसि उन- 
की भी नोंद टुट गयो। बस कन्हैलालने कटपट कई एक विस्कुट 
लेकर उनके हाथपर रख दिये। बविरुकुट लेकर अरविन्द बाबने 
चादरसे मुह छिपा लिया ! निद्रा भड्ड होनेका कोई लक्षण न 
रह गया । चोरी भी नहीं पकड़ी गयी । 


७६ राजनीतिक षडयन्त्र । 
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रविवारके दिन हमारो उमड़ कुछ और बढ़ ज्ञातो थो। 
बहुतसे आत्मीय-स्वजञन ओर बाहरी आदमी उस दिन हमें देखने 
आते थे। इस लिये बहुत तरह तरहके संवाद भो हमें मिल 
जाते थे। खब मिठाइयाँ भी खानेको मिलतीं। भरपेट ह'सी+ 
के भीतर थोड़ा बहुत करुण-रस भी कूलकने लगता । शक्चीनके 
पिता एक दिन उससे मिलने आये थे। जेलमें कसा खाना 
मिलता है, यह पूछनेपर उसने छपसीका नाम लिया। कहीं 
लपसो ह# रूप-गुणकी वात सुनकर वे दुखी न हों, इसो लिये 
उसने खब तारीफ़ की। बाला,--“लपसी बडी पुश्टिकर वस्तु 
है।” पिताकी आंखे डबडबा आयीं। जेलर बाब की ओर मुह 
फेर कर बोले,--“घरपर मेरा बेटा पुलाबका कटोरा फेक दिया 
करता था और आज़ लपसीको पुश्किर पदाथथ बतला रहा है ! 
हाय !” बेटेकी वह अवस्था देख, बापके मनमें फेसा द॒ःख्र होता 
है, यह बात उस समय तक अच्छी तरह सममूमें नहीं आयी 
थी--हाँ, उसका 'चुश्वछा सर आभास हमें जरूर मिल गया। 
एक दिन मेरे आत्मीय-स्वजन मेरे छड़केकोीं मुझसे मिलानेको 
ले आये। लड़केकी अवस्था उस समय केवल डेढ़ सालकी 
थी--बोंल नहीं सकता था। शायद अब इस जन्‍नमें उसे फिर 
न देख सकू गा यही सोचकर -बड़ी इच्छा हुई, कि,उसे गादमें ले 
ल' ; पर बीचमें लोहेके छड़ लगे हानेके कारण मेरी वह इच्छा 
जीकी जीमें ही रह गयी । उसी दिन मुझे केद्खानेकी असली 
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सूरत दिखाई दी । खेर, जानेदे, उन बातोंमें क्या रखा है ? 
इसो तरह हमारे दिन किसी तरह दुःख सखुखसे कटने लगे। 
उधर मेज़िट्र टके इजलासमें विचार भी आरस्म हो गया। रास्ते 
में आदर्मियोंकी भीड़का ठिकाना नहीं था--अदालतमें वकील 
बारिस्टरोंकी रेलपेल थी, पर हम लोगोंका उधर जरा भी ध्यान 
नहीं था। हमारी आँखोंमें सब कुछ एक्र तमाशासा मालूम 
पड़ता था। तरद्द तरहके गवाह हाजिर हा कर झूठ-सचकी 
खिचड़ी पका जाया करते थे, पर हम लोग केबल ख़ुना करते 
और मन ही मन मुख्कराकर रहजाते | उनकी गवाही पर हमारा 
जीना मरना निर्भर है, यह बात कभी मनमें नहीं आती थी | 
स्कूलको छुट्टी हाज़ाने पर जिस प्रकार लड़के बड्छौ खशियां 
मनाते हुए घर लौटते हैं, हम लोग भो उसी तरह नाचते कूदते, 
गाते चिल्लाते हुए, अदालत उठनेके बाद्‌ गाड़ीपर सवार हो, 
जेलखानेमें चले आते थे। उसक बाद सन्ध्याक॑ समय जब 
सभा बैठती, तब बर्लें साहब केसो आधो अडूरेजी मिली हुई 
बड़ूलामें गवाहोंसे ज्ञिरह करते हैं, नांटन साहबको पतलूनमें 
कहाँकां कपड़ा फटा है और कहाँ पैबन्द्‌ छगा है, कोर्ट इन्स्पेक्र 
साहबकी सूछ चर हे खागये हैं या दीमक--इनन्‍्हीं सब विषयोंकी 
गधेषणा उल्लासकर करने लगता थो ओर दम लोग दिल स्लालकर 
हैं सा करते थे, पर इस ह' सी-पव के बाद दी बड़ा भारी रुलाई- 
: पर्य आनेवाला है, यह हम लोग उस समय तक नहीं जानते थे। 
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नरेन्द्र गास्वामीकी बात में पहले लिख आया हूं। हम लोग 
जिस बातसे डरते थे, वही हुईैं। विचार आरस्म होनेके दे 
चार दिन बाद वह सरकारी गवाह बनकर कठपघरेमें जा खड़ा 
हुआ। उसोकी गवाहोक वछपर चारों ओर नयो नयी खाना- 
तलाशियां होने लगीं । फिर क्‍या था ? परिडत हृपीक षर्क 
उब र मस्तिष्कसे उत्पन्न मरहठे ओर मदरासी नेताओंकों दृढ़ 
निकालनेक लिये पुलिसवाले चक्कर काटने लगे । 


जब नरेंन सरकारी गवाह बन गया, तब हम लोगोंके पाससे 
हटाकर अस्पतालमें युरोपियन पहरेदारकरी देख-रेखमें रखा गया । 
कहीं कोई उस पर हमला न करे, इस डरसे जेलके अधिकारी 
बड़ो सावधानी रखते थे।. बेचारे जेलरने एक दिन कहा,-- 
“देखिये, अब तो में लबे-बाम पहुंच चुका हूं, आगेका' हाल राम 
जाने । कहते हैं, कि ताड पर चढ़ने वाला चढ़ता-चढ़ता ढाई 
हाथ चढ़नेकों बाकी रह जाने पर अधमरा हो ज्ञाता है--उसको 
जान निकलने लगती है। मेंने इतने दिन बड़ मजेसे नौकरी 
की, अब पेन्शनके समय आप छोगोंके चक्कर्में आ फ सा हूं-- 
अब तो खुशी बखुशों आप लोगोंकों यहांसे विदा कर दू' 
तो समरू', कि जान बची ।” परन्तु कमका लिखा कौन मेट 
सकता है ? ताड़के पेड़के बाकीके अढ़ाई हाथ चढ़नेकी नोबत ही. 
उन्हे नहीं आयी । 
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मेजिस्ट्रे टने हम सबको दौरा खुपुदे कर अपनी जान बचा 
छी-हमें भी खव लम्बो छुट्टी प्ि गयी। पएकदमसे बेठे- 
ठालोंकी ही तो जमात थी-इसलिये सबके सब ख,ब ह सते 
खेलते, उछलते, कूदते ओर कभी म॒रूदमेके फलाफलके सम्बन्ध 
में परस्पर बहस-मुबाहीसे करते। लड़के किसीकों फांसी दिल- 
वाते, किसीको रिहा कर देते थरे। एक दिन ऋन्‍हॉाइलालने 
कहा,--“रिहाईकी बात तो ताक पर रख दो. सबके सब वदीस 
बषके लिये कालेपानी जाओं |" पर शच्चीन इस पर घोर आपक्ति 
करने लगा। हसने इस वातकोी सावित करना शुरू किया, कि 
बीस व्षके अन्दर तो यह देश ज़रूर हो स्वतन्त्र हों जायेगा। 
कन्हाइलाल थोड़ी देर तक गम्भोर भावसे चुप रहनेके बाद 
बोला, “देश स्वतन्त्र हो चाहे नहीं; पर में ता होजञाऊंगा ? 
बीस वर्षकी केद तो मुझसे न भोगी जायेगी ।' इस बात चीतके 
दो-तीन दिन बाद एक दिन शामकों वह एकाएणक हाथसे पेट 
दवाये हुए सो रहा। बोला, कि मेरे पेटमें बड़े ज़ोरका दर्द है। 
तबसे वह अख्पतालमें ही रहने लगा। कुछ ही दिन पहले पुलिस 
मेदिनोपुरसे सत्येन्द्रको पकड़ लायी थी। बह कठिन खांसोसे 
पीड़ित था, इसी लिये अस्पतालमें हो रहता था । 


कन्हाईलालके अस्पताल चले जानेके तीन हो चार दिन बाद 
पक दिन सचेरे हो उठकर हम लोग मु ह-हाथ थो रहे थे, इसो 


८० रजानोतिक-नपट यन्‍्ल । 
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समय अख्पतालकी ओरसे दो-एक बार बन्दुक छूटनेकी आवाज़ 
सुनाई दी। कुछ ही देर बाद हमने देखता, कि चारों ओरसे 
केदियोंके पहरेदार अस्पतालकी ओर दौड्ड चले जा रहे हैं। 
मामला क्‍या है ? कोई बोला,--“बाहरसे अस्पताल पर गोला 
बरस रहा है।” कोई बोला,--“सिपाही सब गोली छोड़ रहे 
हैं" इतनेमें अस्पतालका एक कम्पाउण्डर दोड़ता-हांफता हुआ 
आया और जेलके आफिसके पास ही चक्कर सा खाकर गिर 
पड़ा। डरके मारे उसके चेहरेका रड्र उड़ गया था। वह जा 
संवाद देनेके लिये दोड़ा आया था, वह उसके पेटमें हो रह 
गया ! प्रायः दस-पन्द्रह मिनट इसी उत्करटामें बीत गये । इत- 
नेम एक पुराना चोर दौड़ा हुआ आया और बोला,--“नरेन 
गोंसाई तो ठंडा हो गया!” “ठंडा हो गया ? इस्रके क्‍या 
मानी ?” “जी हां, बाव ! कन्हाई बाबने उसे वह पिख्तोल मारी, 
कि वह वहीं ठंडा हो गया! वह देखिये--वह कारखानेके 
सामने ही एक दम लस्बा हाकर पड़ा हुआ है। जेलरबाब भी 
तो सिधांरा ही चाहते थे; पर वे कारखानेमें घुसकर एक बेंचके 
नीचे छिप गये, इसीसे बच गये ।”” 

प्रायः पन्द्रह मिनट बांदही जेलकोी पगली घंटी ( 3 |७7१7- 
00 ) बज उठी। चारों बरफसे जेलके पहरेदार दौड़ हुए 
अस्पतालकी ओर चले। कुछहो क्षण बाद देखा, कि वे लोग 
कन्दाई ओर सत्येन्द्रका ४४ डिग्रीकी ओर पकड्ड लिये आ रहे हैं । 


सातवां फरिच्छेद । 


५ त्तः ५ तरहकी अफवाहोंमें से तत्व निकाल निकालकर 
3 आरा 5 मेंने इस घटनाके विषयमें जो कुछ समभ्ता-ब का, वह 
यह है :--सत्येद्धने असपतालमें पड़ पड़ सोचा, कि जब कुछ 
ही दिनोंमें खांसीलसे मरना हो है, तब नरेन्द्रकों मारकर मर ज्ञाना 
ही अच्छा है। कन्हाईलाल, उसकी यह बात सुन, उसे मदद 
देनेके लिये पिस्तील लिये हुए अस्पतालमें चला आया | पेटके 
- ददका महज़ बहाना था। इसके बाद सत्येन्रने नरेन्द्रकों कहला 
भेजा, कि भाई ! अब तो जेलके दुःख नहीं सहे ज्ञाते, में भीं 
तुम्हारी ही तरह सरकारों गवाह बन जाना चाहता हूं ; इस 
लिये दोनों जने मिल कर सलाहकर लें कि पुलिससे क्‍या क्‍या 
कहा कहेंगे, जिसमें जिरहमें विगड़ने न पाये । नरेन्‍्त्द्र 
. सत्येद्रके इस दम भाँसेमें आ गया। वह एक अं गरेज़ 
सिपाहीके साथ उससे मिलने आया। बाते करते करते 
जब सत्येद्रने उसपर पिख्तोल छोड़ी, तब वह उस घरसे 
भाग चला । भागते समय उसके पैरमें गोली लग गयी थी 
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पर वह कुछ सांघातिक नहीं थी। भोलीकी आवाज़ खुनसे हो 
कन्हाईलाल दोड़ा हुआ अख्पतालके नोचेसे ऊपर जा पहुंचा | 
उस अंमरेज़ सिपाहीने उसे पकड़ लिया, पर कर्हाईलालने 
उसके हांथमें कट गोली मारी, ज्ञिससे वह वहीं गिर पड़ा और 
चिलांने लगा । उसी समय नरेन्द्र नोचे आकर अस्पतालके 
बाहर हो गया । कन्हाइलालने जब उस अ गरेज सिपाहोको 
जमीन पर खुला दिया, तब नरेन्द्रकी खोजमें चला; पर वह तो 
उस समय अस्पतालके बाहर हो गया था और एक सिपाही 
अस्पतालका दरवाज़ा बन्दकर वहीं डटा हुआ था। कन्हाई- 
लाढने पिख्तोलसे उसकी छातीका निशाना साथकर कहा,--- 
“अभी वबतलाओ, कि नरेन्द्र किधर गया है, नहीं तो में गोली 
छोड़कर इसो दम तुम्हे ढेर किये देता हूं ।” बेचारेने आहिस्तेसे 
दरवाज़ा खोल दिया और कहा, कि नरेन्द्र आफिसकी ओर 
गया है । ऋन्हाई दोड़ा हुआ नरेन्द्रकी खोज़में चला जा रहा 
था, कि इतनेमें दूरहों से नरेन्द्रकों देख, उसने दनादन गोलियां 
छांडनी शुरू कों। गोलोकी आवाज़ सुन जैलर, डिपटी जेलर, 
असिस्टेन्ट जेलर, हेड-जमादार, छोटा ज्ञमादार--सबके सब 
बृल-बलके साथ अस्पतालकी ओर चले जा रहे थे। रास्तेमें 
खर्ड॑ कन्हाईलालकी रुद्रमूत्ति देख, उन्होंने रणश्षेत्रमें 

दिखाना द्वी अच्छा समझा | कोन किधर भागा, इसका कुछ 
ठिकाना नहीं, पर यह बात तो स्व वादिसम्मत हे, कि जेलर 
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बाव अपनी लम्बी चोडो देहका आधा हिस्‍सा कारखानेकी एक 

बेचके नीचे छिपाये हुए थे। इधर कन्हाईकी गोली खाकर 
नरेन्द्र कारखानेके दरवाजेके पासही पछाड़ खाकर गिर पड़ा। 
जब कन्हाईकी पिख्तौल खाली हो गयी, तब बन्दुक, किये, लाठी, 
सोंटा लिये हुए सव आदमी बाहर निकले ओर कन्हाईकों कट 
गिरफ़ार कर लिया ! 


अब यह सवाल पैदा हुआ. कि पिख्तोल आयी कहांसे ? 
केदियोंने खबर उड़ायी, कि बाहरसे हमारे लिये जो घीके टीन 
और कटहल आदि आते हैं, उन्होंमें किसीने पिस्तोल भर कर 
भेज दी हैं। कन्हाईलालने कहा, कि खदोरामका भूत आकर 
मुझे पिस्तौछ दे गया है। प्र त-तत्व-विद्‌ लछोगोंकी लिखी हुई 
दो-एक किताबें मेंने पढ़ी हैं; पर भूतको पिस्तोल दे जाते कहीं 
नहीं पढ़ा ! हमारे देशमें भूत किसी-किसी ग्ृहरुथके घर पर इ र 
पत्थर अलबत्त फंकते हें--बहुत ज़ोर करे' तो अरबोके पत्त में 
लपेट कर कुछ खराब चोज़े फेक दिया करते हैं ; इसलिये 
पिस्तील ओर भ्रूतकी यह कथा तो जी में न घधंसी । करहल 
और घीके टिन तो डाकर साहब ख्र्‌ द परीक्षा करके दिया करते 
थे, इस लिये उनके भीतर भी दो-दो पिस्तोलें भर कर आनेकी 
बात वैसो आसान नहीं मालूम हुईं। पर हां जिस रास्ते अधि- 
कारियोंकी आँखोंमें धुल फोंक कर गांजा, भांग, अफोम, सिगरेट 
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आदि सभी कुछ सामान जेलमें पहुंच जाते हैं, उसी रास्तेसे 
पिस्तीलका पहुंच जाना भी कुछ विचित्र नहों है ! 


(किन... 3५ #7प९ /ट*+प का आगक जरिये ध,०3 ८33५ ता प्रतिान अत» >का०->0क#/क ० +पदक 


: झ्लर, गोली मारों इन बातोंको। इन बातोंको लेकर इस 
समय कौन मग्ज़ मारा करे ! कुछ नतीजा थोड़े हो निकलना 
है? हां, तो नरेन्द्रकी सत्युके साथ ही साथ हमारे भी भाग्य 
फूट गये । आधे घंटेके भीतर ही जेलके खुपरिण्टेण्डेश्ट शस्त्र- 
धारी सिपाहियोंके साथ बेरेकमें आ पहुंचे और एक-एक करके 
हम सबकी तलाशी ले-ले कर हमें वाहर निकालने लगे। इसके 
बाद बेरेैककी खानातलाशी होने लगी। बिछावनके नीचे या 
इधर-उधर हमारे दस बीस रुपये पड़े हुए थे--वे सब खानात- 
लाशीके समय पहरे वालोंने साफ हजम कर लिये। हम लोगोंके 
पास तो कुछ भी न मिला ; परन्तु इन्सपेकर जेनरलसे लेकर 
छोटे-बडे सभी पुलिस कर््मचारों जेलमें आ धमके । और भी 
कहीं पिख्तोल जेलमें छिपी है या नहीं, इस बातकी जांच होने 
लगी। कहीं दो एक पिस्तोल तालाबमें न फेक दो गयी हो', 
इसका भो अनुसन्धान होने लगा। हमें बड़ी आशा थी, कि 
पिस्सोल ढू'ढ़नेके लिये यदि तालाबका पानी उलींचा जायगा, तो 
दो-चार दिन मछली खानेका ख ब खुभीता रहेगा : पर भाग्यमें 
यह नहीं बदा था। ऊपरसे इन्सपेकर जेनरलका यह हुक्म जारी 
हुआ, कि हम छोग फिर अलग-अलग कोठरियोंमें (००)॥5) में बन्द 
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कर दिये जाये । बस, दम लोगोंकों डिप्रीसे हटा कर वहाँ ले. 
ज्ञानेका बन्दोबस्त होने लगा । 


साँकको जेलर बाबू हमें देखने आये । बेचारेका मुह सूखकर 
सोंठ हो गया था। उन्होंने कहा,--“महाशयों ! यदि आप 
लोगोंके मनमें यही था, तो जेलके बाहर द्वी क्‍यों न ऐसा कर 
डाला ? देखता तो हूं, क्रि आप लोग एक दम मरने-मारनेकों 
मुख्तेद हैं, फिर गिरकर क्‍यों होने गये ?” हम लोगोंने एक 
मु हसे उनकी बातका प्रतिवाद करते हुए उन्हे यह समभ्ाानेकी 
चेष्टा की, कि इस काय से हमारा रत्ती भर भी सरोकार नहीं है, 
पर उन्हे विश्वासन हुआ। वे हंस कर बोले,--“ज्ी हां में 
सब सममरू रहा हूं। जो दो, आप लोगोंका तो ज्ञो बदा है, वद्‌ 
होगाही, मेरा भी वारा-न्यारा हो गया !” 


एक सप्ताहके भोतर ही सब केदी ४४ डिश्रीसे हटाकर दूसरो 
दूसरी जेलॉमें भेज दिये गये। जेल कौनसी बला है, यह बात 
अब हमारी समभमें आयी ! 


पुराने सुपरिरट एड एटके ऊपर नरेन्द्रके ख नको ज्ञांच करने 
का भार दिया गया। उनकी जगह पर नये सुपरिण्टेण्डेण्ट 
आये। पुरांने डाकुर और जेलर भी बदल दिये गये। हमारा 
अस्पताल जाना भी एक दम बन्द हो गया। बीमार द्ोने पर 
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भी अपनी हो कोठरोमें पड़ं-पड़े सड़ा करते। किसीके साथ 
किसोकी बाते न होने पाती थीं। सारा दिन कोठरीमें बेठे 
बैठे खाओ-पीओ, और चुप चाप बेठे रहो--यही काम था। 
ज्ेलके ओर-और हिख्सोंसे भी कोई आदमी ७४ डिग्रीमें नहीं 
घुसने पाता था । 


क्रमणः देशो पहरा बदल कर गोरोंका पहरा मुकर र हुआ | 
दिन ओर रातमें पहरा बदल बदल कर गोरे सिपाही हमारो 
निगरानी करने रंगे। जेंडके अधिकारियोंकों शायद इस वातका 
सन्देह हो गया था, कि हम लाग जेलसे निकल भागनेकी चेष्टा 
करे गे ! 


पहली दो कोठरियोंमें कन्हाई और सत्येन्र रहते थे। हम 
लोग पांच-सात दिन बाद दूसरी कोठरीमें भेज दिये जाते थे । 
जब में किसी दिन कन्हाई या सत्येन्द्रक पास वाली कोठरीमें 
पहुंचता, तब रातको उनसे वाते' करनेका मौका मिल जाता 
था। दिनको बाते करनेका तो कोई उपाय ही नहीं था। प्रातः- 
काल और तीसरे पहर आधे घंटेके लिये हम लोग जेलके आँगन 
में टहलने पाते थे, पर सबको एक दूसरेसे दूर ही दूर रहना 
पड़ता था, इस लिये पहरेदारोंकी ऑख वचाकर बात करनेकी 

सुविधा नहों थी । 
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. सारा दिन चुप चाप बैठे रहना, कितना दुःख दायी है, यह 
बात सिवा भुक्तमोगीके कोई न समझ सकेगा । एक दिन मेंने 
सुपरिण्टेण्डेए्ट साहबसे पढ़नेके लिये कोई किताब मांगी। वे 
अफसोस ज़ाहिर करते हुए बोले, कि बिना सरकारी हुक्मके में 
आप लोगोंके विषयमें कुछ भी नहों कर सकता--नरेन्द्रका ख न 
हो जानेसे मेरे हाथसे सारे अधिकार छोन छिये गये हैं । 


हम छोग जव बाहर रटहलने निकलते, तब कन्हाई ओर 
सत्येन्द्रकी कोठरीका दरवाज़ा बन्द्‌ देखते । एक दिन मेंने देखा, 
कि कन्हाईलालका दरवाजा खुला हुआ है। हम लोग जब 
उधर जाने लगे, तव पहरेदारोंने रोका भो नहीं। पीछे खुननेमें 
आया, कि कन्हाईलालकों फाँसीका हुक्म हुआ हे--दिन भी 
मुकर र हो चुका है ; इसी लिये पहरेदारोंने हमें उससे अन्तिम 
देखा देखी करनेके लिये छोड़ दिया है । 


अहा, मेंने पास ज्ञाकर जो देखा, वह देखने ही लायक था ! 
आज भी वह द्वश्य मनके दर्पण पर साफ भलक रहा है--शायद्‌ 
औवनके अन्तिम दिन तक एकसा रलकता रहेगा ! इस जीवनमें 
मेंने न जाने कितने साधु संन्‍्यासी देखे, पर कन्हाईके चेहरे पर 
बिराजने वाली शान्ति तो किसीके मुख्ड पर नहीं देखी ! 
उसके मुखड पर न चिन्ताको रेखा थी, न विधादकी छाया थी, 
न चाश्चल्यका नामोनिशान था ! खिले हुए कमलकी भाँति वह 


<८८ राजनो तिक-षक यन्त्र । 
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अपने आनन्द्से आपही खिल उठा था ! चित्रकूटमें घमते समय 
मुभसे एक साधने कहा था, कि जिसके लिये ज्ञीवन ओर मसृत्यु 
दोनों एक समान हैं, वही परमहंस है। कन्द्रांको देखकर 
वही बात बाद हो आयो। जगतमें जो कुछ सनातन ओर सत्य 
है, वही मानों कोई उसके पास शुभ मुह्ृर्त जान कर रख गया दे 
ओर उस समय उसके लिये जेल, सिपाही, फाँसो आदि सब 
कुछ मिथ्या और खप्न हो रहा है ! पहरेदारोंने कहा, कि जबसे 
उसने अपनी फाॉसीका हुक्म सुना है, तबसे उसका वज़न १६ 
'पाउरड बढ़ गया है। रह रहकर यही बात मनमें आने लगीं, कि 
चित्त वृत्तिके निरोधका ऐसा भी एक राख्ता है, जिसका पता 
पतञ्जलि भी न पा सके। जैसे भगवान अनन्त हैं, वेसेही मजु- 
ध्यके बींचमें उनकी लीलाए' भी अनन्त है । 
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इसके वाद एक दिन सुबहमें कन्हेलालकों फांसी हो गयो ! 
अड्ूरेजोंसे शासित भारतवष में उसके लिये स्थान न रहा | न 
होनेकी बात भी थी ! परन्तु फांसीके समय उसके चेहरेपर 
भलकनेवाली वह निर्मोकता, प्रसन्नता और पघुख्कराहट देखकर 
जैलके अधिकारी एक वारगी द्वी भोंचकसे हो रहे । एक युरोपिन 
पहरेदारने वारीन्द्रके पास आकर धीरेसे पूछा,--“तुम्दा रे हाथमें 
ऐसे ऐसे ओर कितने लड़के हैं ?” जो जञन-समूह कालीघाटके 
अ्मशानमें कन्हेलालकी चितापर फ रू बश्सानेके लिये पांगलोंकी 


सातवां परिच्छेद । द ८६ 
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तरह दौड़ा हुआ आया था, उसाीने यह बात साबित कर दी, कि 
कन्हेलाल मरकर भो नहीं मरा हे ! 


कुछ दिन जेलकी कोठडियोंमें सड़ते रदनेके वाद अलीपुरक्े 
दोराजजके सामने हमारा विचार आरम्भ हुआ। दिनमें कुछ 
घण्टोंके लिये हम लोग जरा ख ले मेदानकी हवा खाते और मनु- 
ध्योंकी सूरते देख पाते, इसीसे हमारी मरी मध्दियोंमें मानो जान 
पड़ जाती। दो एकके सिवा मुकदमेका ख्य चलाने लायक 
औकात और किसीकी नहीं थी। इसी लिये अराधिन्दबाब॒ की 
सहायताके निमित्त जो चन्दा जमा हुआ था, उसीसे वकील 
बैरिस्टरका खच जैसे-तेले चलने लगा। जो लोग थोड़ी फीस 
पर सन्‍्तोष न कर सके, वे दो ही चार दिन बाद किनारा कर 
गये। अन्‍न्तमें श्रीयुक्त चित्तरञ्ननदास रुपये पैसेकी मोहमाया 
छोड़कर हमारे मुकद्दमेकी पैरवी करने लगे । 


हाईकोंट की जगह अलीपुरमें मुकद्मेकी पेरवी करनेके लिये. 
आनेमें बेस्स्टिरोंकी बड़ी अखुविधा होतो थी, इस लिये किसी 
किसोने मुकदमेको हाईकोरमें ले जानेकी चेष्टा भी की थी--खास 
कर इस लिये भी, कि हाईकोट में विचार जूररों द्वारा होता है।- 
वारीन्द्रका ,जन्म विलायतमें हुआ था। अतए॒व वह खासा 
एप्रा'09०87 उि्ंधंश्ा00ात 8प्रोतुं००४ था और चाहता तो: 


६० ... शराज़नोतिक षड़यन्त्र । 
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मुकदमा हाईकोर्ट ले जाता, परन्तु मे जिस्द्रे टने जब उससे पूछा, 
कि तुम विलायती स्ाहबोंका अधिकार चाहते हो या नहों, तब 
डसने साफ नाहीं करदी । अतएव हम सबका विचार अलीपुर 
के जजके इज़लासमें चलने लगा। 


पर मामले --मुकदमेकी बात च व्हे-साड़में जाय, हम लोग 
अपनी चौकड़ीमें ही मस्त थे! अदालतके मेदानकी हवा तो 
खानेकी मिलती हो थी, और भी मर्ज की बात यह हुडे, कि दो- 
पहरके समय जलपान करनेको भी मिलता था। जेलका दाल- 
भात खाते खाते प्राण-पुरुष ऐसे अधमरे हो रहे थे, कि यदि 
अनन्तकाल तक मुकदमा चलता रहता, तो भी इस जलपानकी 
खातिर ये कूटपट इस व्यवस्थापर राजी हो ज्ञाते । 


कोटेमें आते या वहांसे जाते समय हमारी हथकडियोंमें 
सांकछ रगादी जाती था। दोॉपहरको पाखाने पेशावकी हाजत 
माट्म होनेपर पुलिस हमें हथकड़ी पहनाये, उसी साॉँकलके 
सहारे खोंच के ज्ञाती थी। हमें अपने लिये कोई चिन्ता नहीं 
थी, नड़ को शर्मसे क्या वास्ता ? जिसका कोई मान हो नहीं, 
उसकी मानद्वानि क्या होगी ? परन्तु अरविन्द बाबुके हाथोंमें 
हथकड़ी पड़ी देख और उन्हें भी अपनी ही तरह साँकलके स- 
हारे घसीटे जाते देखकर मनके भोतर विद्रोहड्ी आग भड़क 


खातवां परिच्छेद । ६१ 
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उठती थी। पर वे बड़ सीधे-सादे भलेमानसकी तरह चुपचाप 
बिना किसी तरहकी आपत्ति किये, सब कुछ सह रहे थे। 


गवाहपर गवाह आकर हमारे विरुद्ध गवाही दे जाते, पर 
हमें ऐसा मालूम पड़ता, मानों थियेटर देखने आये हों । वकील 
बारिस्टरोंकी बहस तथा जिरह और पुलिसवालोंकोी दोड़थप 
देखऋर यही मालम पड़ता, मनों कोई बड़ा भारी तमाशा हो 
रहा है। कभी कभो तो हमारो हू सी दिल्‍्लगीके मारे अदालत 
का काम भी बन्द हो ज्ञाता था। जज साहब हमें हथकड़ोका 
भय दिखलाते और बेरिस्टर छोग अरविन्द वाबुके पास दौड़ 
हुए आकर कहते, कि ज़रा इन छलड़कोंकों शान्त कीजिये। पर 
अरविन्द बाब चुपचाप पत्थरकी मूक्तिकी तरह एक कोनेमें बैठे 
रह जाते, बारिस्यटरोंकी बांतके जवाबमे इतना हो भर कह देते थे, 
कि इन छड़कोंपर मेरा कोई वश नहीं है । 


मुकददमेकी ओर और वाले तो घूलसी गयो हैं, पर इन्स्पेक्र 
शमखुलआलमकी बात आज तक नहों भूली। हमारे खिलाफ 
गवाही ओर सबूत इकट्ठा करनेका भार उन्हींपर था। मीठी- 
मीठी बाते कद्दकर किस तरह काम निकालना होता हैं, यह वे 
भलो भांति जानते थे। इससे लड़के उन्हें देखे देखकर यह 
गोत गाने लगते थे:-- द 


६ राज़नोी तिक-षड यस्त्र । 
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“आये सरकारके स्तेरख्चाह। 


यट्टू| ख शामदके, लद्ध गुलामीके, पेसेकी केवल चाह, 
बुरा मनाते हमारा है, निसि दिन लूटा चाहें वाह वाह। 
दूर नहीं है, आता है वह दिन, रोओगे तुम ज़ार ज़ार । 
घरमें न होगा प्राणी तुम्हारे, रहे गे कुत्ते और स्यार।” 


इमारा मुकदमा खतम हो जानेपर सरकारने उनकी खब 
तरक्की करदी, पर भाग्यकी निठुराईसे वे उस पद-गौरवकों बहुत 
दिनतक न भोगने पाये ! 


कोर इन्स्पेक्र श्रीयुत अब्दुर रहमान साहबकी भी बात याद्‌ 
आतो है ; क्योंकि हमारे नाश्ते-पानोका इन्तजाम आप ही के 
हाथमें थां। देत्यकुलमें जैसे प्रह्मद भक्त हुए थे, बसे ही तमाम 
पुलिस कमेचारियोंमें अकेले वही एक सज्जन थे ! शायद हमें 
कालेपानीकी सज्ञा दी जायगी, यही सोचकर उनके चेहरेपर ज्ञों 
करुणाकी तसवीर खिच्र जाती थी, वह आजतक आँखोंके 
सामने घूम रहो है ! 


पर यह सब बाहरी बाते हमें उतना नहीं घबराती थीं।॥ 
उस समय हमारे अन्तरमें हो विप्लव आरस्म हो गया था, 
अह्दी उन दिनों हमारे लिये मुकदमेकी अपेक्षा अधिक सत्य था | 


आठका फरिच्छेद । 
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३५ 2 फ किसी कामके ही बहाने ज्ञिन लोगोंमें एकता होती 
* अ है, उनकी एकता वह काम बन्द होते ही मिट जाती 
 है। जो लोग' विज्वव-पन्थी होते हैं, उन सभीको भावनाका 
विषय एक नहीं होता । देशकी पराधीनता दूर करना तो सभी 
जानते हैं : पर खाधीन होनेके बाद देशका सड़ठन किस प्रकार 
करना होगा, इस वियमें सबकी एक राय नहीं होती। इसके 
सिवा हम लोग जो पकडर्ड गये, उसमें कितना हमारा अपना दोष 
है और कितना घटनाचक्रका, इस बारेमें हम लोगोंमें परस्पर 
खब कड़ी-कड़ी समालोचनाए' हुआ करतों । बाहर रहने पर 
काम-धन्धेकी भीड भाड़में जो सब भेद दबे छिपे थे, वे पकर्ड 
« जाने पर फ,ट-फ,ट कर बाहर होने लगे । 





एक दल केवल धर्मेचचामें ही लूगा रहता था। ज्ञों लोग 

खुधरी हुई अर्थात्‌ युरोपियन राजनीतिके उपासक थे, वे इस 

 दलको खिली उड़ाया करते थे। इसी समय हेमचन्द्रने हम लोगों- 

में “भमक्तितत्व कुज़्कटिका” की सृष्टि की। उसने हमें यह 
9 


॥7 है 
ड्र . 


१] .. राजनीतिक षडयन्त्र । 
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ज'चाना शुरू किया कि भक्तितत्वमें प्रवेश करनेसे मनुष्यकी 

द्वि प्रकाश पाती है, वह सब कम्म-बन्धनसे छुटकारा पा 
जाता है! डकके वीचमें बेठे हुए दोनों दल अपने मतका 
प्रचार करते रहते थे। देववत धमकी व्याख्या करते, तो हेम- 
चन्द्र धार्मिकोंके नाम पर दिलगीके गाने बनाया करते ! वारीन्द्र 
पक कोनेमें बैठा दो-चार लड़कोंकी साथ लिये हुए धर्मालोचना 
करता अथवा कभी चुप चाप पड़ा-पड़ा आराम करता था। में 
दोनों ही दलोंका रस लूटता रहता था। 





इस ह' सी-मज़ाक और दल-बन्दीकी गड़बड़में केवल अरविन्द 
बाबू ही चुप चाप लकड़ीके अचल कुन्देकी तरह बैठे रहते थे। 
वे किसी बातमें 'हाँ' या नहीं! नहीं करते थे। जेलके पहरेदार 
उनके रहन-सहनके बारेमें तरह-तरहके किस्से सुनाया करते 
थे। कोई कहता, कि वे रातकों सोते ही नहीं। कोई कहता, 
कि वे पागल हो गये हैं। क्योंकि भात खाते समय वे चूहों, 
छिपकलियों और चींटियोंकों भात खिलाया करते हैं, न कभी 
नहाते हैं, न मु'ह धोते हैं, न कपड़ा घोते हैं---इत्यादि इत्यादि । 
मामला क्‍या है, यह जाननेके लिये हमारे मनमें बड़ा कोतुहल 
हीता, पर उनसे कुछ पूछनेकी हिम्मंत नहीं होतो। हममें से 
किसीको सिरतमें छगानेके लिये तेल नहीं मिलता था, पर हम 
देखते, कि अरविन्द वाबूके बाल तेलसे सदा चिकने बने रहते 
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हैं। एक दिन मैंने बड़ा साहस करके पूछा,--''क्या आप नहाते 
समय सिरमें तेल लगाते हैं ?” इसका उत्तर जो अरचिन्द बाब॒ ने 
दिया, वह सुन कर में चोंक पडा। वे बाोले,--“में तो कभी 
नहाता हो नहीं |” मेंने पूछा,--“आपके वाल ऐसे चिकने क्‍यों 
कर हुए हैं?” अरविन्द बाब॒ने कहा,--“साध नके साथ ही 
साथ मेरे शरीरमें कितनी ही तरहकोी परिवत न होते जाते हैं । 
मेरे बाल शरीरकी चबीं (।80) खींच रहे हैं |" 


मेंने दो एक संन्‍न्यासियोंका भो ऐसा ही हाल देखा था, पर 
मतलब समभमें महीं आया । इसके बाद मेंने एक दिन डकके 
बोचमें बेठे बैठे देखा, कि अरविन्द वाबुको आँखे' शीशेके टुकड़े 
की तरह स्थिर हैं--ज़रा भी हिलती डोलती नहीं, पलके एकदम 
गिरती नहीं। मेंने कहीं पढ़ा था, कि चित्तकी बृत्ति एकबार हो 
निरुद्ध हो जानेपर आँखोंमें यह्‌ लक्षण दिखाई पड़ता है। दे 
चार आदमियोंमें मेंने यह बात पायी भी थी, किन्तु हममें से 
किसीको अरविन्द बाब से कुछ पूछनेका साहस न हुआ। अच्तमें 
पक दिन धीरे घीरे उनके पास जाकर शचीनने पूछा,--“आपकने 
साधन करके क्‍या काम किया ?". अरविन्द बाब_ उस छोटेसे 
लडकेके कन्धेपर हाथ रखकर बोले,--में जिसे खोज रहा था, 

उसीकी पागया ।” 
तब हम लेगोंकों साहस हुआ ओर हम लेग उच्हे' चारों 
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ओरसे घेरकर बेठ रहे । उन्हेंने हमें अन्तर्ज गतकी जो अपूर्य 
कथा खुनाई, वह हम लोग अच्छी तरह सममू गये हों, से नहों, 
पर यह धारणा हमारे दिलॉमें जमकर बैठ गई, कि इस अद्भुत 
मनृष्यके जीवनका एकदम नया अध्याय आरम्भ हो गया है। 
जैलके भीतर ही व दान्तिक साधना समाप्त कर उन्होंने जो सब 
तान्त्रिक साधनाए' को थीं, उनका भी कुछ कुछ हाल उन्होंने 
सुनाया । जेलके बाहर या भीतर हमने कभी उन्हे तन्त्रशास्त्र 
की आलोचना करते नहीं देखा था। इन सब गुप्त साधनोंका 
हाल उन्हें केसे मालूम हुआ ? यह पूछनेपर अरविन्द वाब॒ने 
कहा,--“ एक महापुरुष सूक्ष्म शरीरसे मेरे पास आकर यह सब 
बाते मुझे सिखला गया है।” मुकदमेका परिणाम पूछनेपर 
उन्होंने कहा,--'में छुटकारा पाजञाऊंगा ।” 


सचम॒च फल ऐसा ही हुआ। सालभर मुकदमा चलनेके 
बाद जब फेसला हुआ, तब देखां गया कि सचमुच अरविन्द बा 
छोड दिये गये हैं। उल्लासकर ओर बारीन्द्रकों फॉसी तथा दस 
आदमियोंकी आजन्म कालेपामीकी सजा हुई | शेष आदमियोंमेंले 
बहुतोंकी पांच, सांत या दस सालकी. जेल अथवा कालेपानीका 
हुक्म हुआ। फांसीका इक्‍्म सुनकर उल्लासकर ह सता हुआ 
जैलमें लोट आया और बेला,--“चलो, बड़े रू कटोंसे छुटकारा 
हो। गया !” पक युरोपियन पहरेदारने उसका यद्द हाल देख, 
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अपने एक मित्रको पास बुलाकर कहा,--",00%, 400४% 
परीह गाना 78 202 ॥0 96 7&72९वे &70 ॥6 ]9928. 
(देखा, देखा, इस आदमीको फाँली दी ज्ञानेवाली है तो भी यह 
ह स रहा हैं)” उसके थे दोस्त आयरिश थे। उन्होंने कहा,-- 
४१७००. | 0ए ४6९४ 9 ।&702]) 80 0७७७). ” (हां, हां, 


में जानता हूँ: मौत उनके लिये दिलगी है !) 


सन्‌ १६०६ ६० के मई महीनेमें फे सला सुनाया गया। हम 
लोग पन्द्रह-सोलह आदमी बाकी रहे, ओर सब ह सते-ह सते 
बाहर चले गये। हमने भो मुस्कराहटके साथ ही उन्हे विदा 
किया, पर उस मुस्कराहटके भीतरहों भीतर एक छातीको 
टुकड़े -टुकर्ड कर देने वाली रुलांई जमा हो रहो थी! जोवन 
एकाएक अवलम्बन-शून्य हो गया ! पणिडत ऋषिफ्रेश मूत्तिमान्‌ 
वेदान्तकी तरद्द बोल उठे,--“अरे यार ! यह सब कुछ भी नहों 
है--निरा दुःसवप्त है !” हेमचन्द्र छाती कड़ी कर बोले,--“कुछ 
परवा नहीं। ये दिन भी चले जाये गे, रहे गे नहीं ।'” वारीन्‍्द्र 
फाँसोका हुक्म सुन, गरदन हिलाकर बेोलका,--“मेँकले भेया 
( अरविन्द बाब ) कहते हैं, कि तुझे फाँसी न दी जायेगी ।” में 
भी सबकी देखा देखी ह सा सही, परन्तु इस वार पहले-पहल 
मेरो समभमें यह बात आपी, कि वीरका हृदय जिस धचातुका 
बना होता है, मेरा हृदय उस धांतुका बना हुआ नहीं है। मन- 
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नन्हे -नादान बच्चेकी तरह पूरब-पच्छिम भूल गया ! रह-रह कर 
दिल सर्द आहे' भर कर कहने लगा,--“हाय ! क्‍या सारो 
ज़िन्दगी जेलखानेमें ही बितानी पड़े गी ? ओह ! इससे तो फांसी 
हो अच्छी थो। भगवन ! यह तुमने केसो सज़ा दो ? ” 


भगवान्‌ नामके भी कोई जीव कहों हैं, यह विश्वास बहुत 
दिनोंसे मेरे जी से उड़ गया था। लड़कपनमें बाहर फोली-भक्कड़ 
_ छेकर साधु बननेके लिये घरसे निकला थां। उस समय भग- 
वानके ऊपर बड़ी भक्ति, बड़ा विश्वास और भारी भरोसा था। 
मायावती-मठमें स्वामी खरूपानन्द्से निगुण ब्रह्मवादकी दोक्षा 
लेनेके बादही वह भक्ति और विश्वास धीरे-धीरे गायब हो गया 
था। जिस दिन खामीजी ने युक्ति, तक और मज़ाकके तीखे 
तीर चलाकर मेरे भगवानकेा मार भगाया, उस दिनकी वात 
मुझे अब तक यांद है। इस विशाल मायाके समुद्रमें पड़कर 
पक दम अकेला निराधार होकर मँमथधारमें डूबते-उतराते हुए 
उस पार निर्विकल्प समाधिमें पहुंचना पड़ेगा, यह सोच कर 
मेरी देहका सांरा ख न ठण्डा हो गया। निविकल्प समाधिमें 
डूब कर चुप चाप पड़े रहनेका ही नाम 'मुक्ति' दे, यह तत्व मेरे 
मा्थेमें बहुत दिन तक न टिकने पाया । अपने ज्ञानमें मनुष्यकेा 
कोई चरम तत्व मिलता है या नहीं, इस विषयमें भो बड़ा सन्देह 
उत्पन्न हुआ। मनमें यहो आने छूगा, कि निविकल्प समाधिसे 
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लेकर ज्ञाग्रत अवस्था-पर्य न्‍त सभी अवस्थाएप “नन्‍्तकी एक एक 
दिशा मात्र हें। इन दोनों अवस्थाओंके ऊप 'पैचे ऐसी-ऐसी 
अनन्त अवस्थाएं हैं। उस अनन्तके भीतर ,“क छसा सत्य 
छिपा हुआ है, ज्ञों मनुष्यके ज्ञोवनमें कर्म र्प्से +;< होनेकी 
चेष्टा कर रहा है। फिर जीवनकों छोड़ कर भागः तो पस लिये ? 
कम समाधिसे छोटा क्‍यों होने लगा ! 


कर्मकों ही जीवनका श्रेष्ट उद्देश्य समझ कः * ' खदेशी- 
अन्दोलनमें सम्मिलित हुआ था, श्रीयुत लेलेने जब ; + लोगोंमें 
भक्ति मूलक सांधना प्रवत्तित करनी चाही थी, त< ने घोर 
परिडतकी तरह उनके भक्तिवादकों ह सीमें उड़ा दिया । जब 
सब कुछ उसी अनन्तका रूप है, तब भगवानका ज्ञो रूप पगतमें 
प्रकट है, उसे छोड़ कर अन्य रूपका ध्यान करनेकी साथ. हो 
कौनसी है ? उस समय लेलेने केवछ इतना ही कहा ॥,-- 
“तुम जो कह रहे हो, उसे यदि समभते भी हो, तब ते मुझे 
. कुछ कहना सुनना ही नहीं है, पर यह बात न भूलना, कि 


तमें भी ढू तका स्थान है।” | 


आज जब विधाताने मुझे ज़बरदस्तोी कर्मश्षेत्से हटा दियां। 
सब में अपने भीतर लाख हू ढ़ने पर भी कोई सहारा न पोः 
सका। पक अज्ञात-अपूव आश्रय पानेके लिये में व्याकुल हो! 
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उठा--प्राण का दो-होकर पुकारने लगे,--“रक्षा करो, रक्षा 
करो |? 


विपदुर्मे 'पर ओर कुछ हो चाहे नहीं, मनुष्यका अपने 
आपके पहः._ का अवसर मिल जाता है। दौरा अदालतका 
फैसला हो हमारे पैरोंमें बेढी डालकर हमें कोठरीमें ढकेल 
दिया गया... सारा दिन चुपचाप वैठे-बैठे मन पागलसा हो 
मया। | के भीतर उन्मत्त चिन्ताओंकी तरड्ः लहर मारती 
हुई सिर. .. छ कर निकलनेकी चेष्टा करने लगीं। सारा दिन 
किरः छा मुह बात करनेका भी उपाय नहीं था। 


देंन सन्ध्याके समय में इसी तरह चुपचाप बैठा हुआ 
थार. सी समय पास वाली एक कोठरीमें पड़ा हुआ एक 
| 
> चिला चिलां कर गीत गाने लगा। उस गीतका ताल, 
ट.. र सुरसे वेसा कुछ सरोकार नहीं था : पर उसे सुनकर 
पर ..._ब भर पेट हंसा और ह सते-ह सते ज़मीनमें लेट गया था 
। + । डस ह सीसे मेरे सिरका भयडुर दद छूट गया था, यह 
वर मुझे अच्छी तरह याद है। गाना सुन कर चारों ओरसे 
(रोपियन पहरेदार इकट्ट हो गये । दूसरे ही दिनसे बेचारेकोा 


:, , गर दिन तक बुरा खाना (?९॥७) 6/00) खानेको दिया गया। 


है 
ै 


/! और पक लड़केने पक दिन दीवारले चना खिसकाकर 


आठवां परिच्छेद । १०१ 
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किवांड पर लिख दिया--“],072 ॥ए०७ &»79/8॥7 (कन्हा- 
ह छाल चिरजोवी हो)--बस उसे भी चार दिनकी सज़ा हुई ! 


पहरेदार सब हमें सदा दुःख देनेकी ही फिक्रमें रहते थे ; पर 
उनमें भी दे-एणक भले आदमी थे। हममें से जिस क्रिसोको 
खानेकी सज़ा दी ज्ञाती, उसके लिये एक युरोपियन पहरेदार 
जेबमें केले छिपा कर लाता था। छिपे-छिप उसे सब केले 
खिलाकर वह बेचारा उनके छिलके जेबमें भर कर बाहर लेजातां 
था! 


एक लम्बे चौडे डील-डौल वालां हाइलेए्डर पहरेदार बीच 
बीचमें हमें खूब सताया करता और अपना प्रहरी-जन्म सफल 
करता था। हम लोगोंने उसका नाम रखा था--हिप्रीक्ष0 
छश़07त०' ( बदमाश पहरेदार )। वह हम लोगोंका लेकचर 
भाड़ भाड़ कर यह समभाने की चेष्टा करता, कि में और मेरे 
जाति-भाई भारतवषकी सभ्य करनेही के लिये यहां आये हैं। 
पर सबसे बढ़ कर मिठ-बाला शेतान खय॑ चीफ वाडेर था 
बह तो कभी कभी हमें घर्मंकी तत्वकथा भी खुनाया करता 
था। वह कहता, कि यदि हम जोीवनके शेष दिन अच्छी राहसे 
चलें तो खर्गमें पहुंचने पर हमारे साथ अ'गरेज्ञोंका सा ध्यवहार 
दोने लगेगा । हायरे अ गरेजोंका खर्ग ! जेलकी मार गाली तो 








१०२ राजनीतिक-षड्ध यन्‍्ल | 


९५०७2, जी (नम कस करीयन लग. 
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सदने लायक थी ; पर उनके मु'हसे धमकी बात सुन कर ते 
देह भुलस ज्ञाती थी । 


हम लोगोंमें हेमचन्द्र, चित्र-विद्यामें बड़ंही चतुर थे। थे 
दीवारसे चूना, सिमेण्ट, ई टकी सुखों आदि निकाल कर तरह 
तरहके रड्ू बनाते ओर दीवारों पर सुन्द्र-सुन्दर चित्र खींचा 
करते थे। पहरेदारोंके अत्याचारसे बचनेके लिये थे बीच-बीचमें 
कागज़ पर नखसे तरह-तरहके चित्र उन्हें बना कर दिया करते 
थे। 


जो चित्र बनाना नहीं जानते थे, वे बीच-बोचमें दोवार पर 
'कविताही लिखकर अपने जी की कसक मिटाया करते थे। एक 
दिन मेंने एक कोठरीमें जाकर देखा, कि किसी अज्ञातनामा 
ऋविने दुःखसे ऊबकर दीवार पर यह कविता लिख रखी है।--- 


“देखा, मेरी हड़डी-हड़ी दिल गयी। 
पार छिलते देह सारी छिल गयी ॥ 
रग गारा दमादमता ख ब सा । 
सारी रड्त मु हकी मिट्टीमें मिल गयी ॥ 
साले पहरेदार देते गालियाँ | 
द देके गाली उनकी म्‌ छे खिल गयीं ।” 


आठवां परिच्छ द्‌ । द १०३ 
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उस समय हम लोगोंको 'पाट!' छीलनेका काम दिया गया 
था। 


कभी-कभी पुक-आध अच्छी कविता भी दिखाई पड़ जाती 
थी। मुझे कविता प्रायः याद नहीं रहती, पर न जाने ये दो 
चार सतरे किस तरह स्मतिमें अटकी रह गयी हैंः--- 


“राधा ! तुम्हारे लाल चरणों पर निछावर प्राण हैं ! 
आनन्दसे यह प्राण मेरे उनपे ही बलिदान हैं!” 


हाय रे मनुष्यके प्राण ! जेलकी कोटरीमें बन्द रह कर भी 
तुम राधाके युगल लालू चरणों पर न्यौछावर होनेके तेयार हो ! 


दौरा अदालतका फे सला खुनाये जञानेके बादही हाइकोरमें 
हमारी ओरसे अपील दायर हों गयो थी। नवम्बर महोनेमें 
उसका भी फं सला खुना दिया गया। उल्लासकर और वारी- 
न्द्की फाँसीका हुक्म रद होकर जन्म भर कालेपानोका हुक्म 
हुआ। बहुतोंकों सज़ा घर गयी। केवल मेरा और हेमचन्द्रका 
यावज्ञीवन द्वीपान्तर वाला दाग ज्योंका त्यों रहा ! 


. कहीं हम छोग आपही पाटकी रस्सी बट कर फाँसी न लगा 
लें, इसो डरसे पार छोलनेका काम हमारे हाथसे ले लिया गया। 


१०७ राजनीतिक-बड यन्त्र । 
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थोड ही दिनके अन्दर कालेपानीकी सज्ञा पाने वालोंके 
सिवा ओर सब केदी भिन्न-भिन्न जेलॉमें भेज दिये गये। हम 
लोग अर्डामन द्वीपके जहाज़की इन्तज़ारीमें बेठे रहे । 





न्त्क्तः फ्रिच्छेद है 


आज+5ससससअअन्ल्बट:2 (0 





42५४८ % 
हाहेई १ कोथ से बाहर होते हो पुलिसवालोंकी आवा जाई 
27% अऑरर४६ बहुत बढ़ गयो--शायद सज्ञा घटा देनेके लोभसे 
कोई कुछ नयो बात बतछा दे। हमारी गिरिफ्तारीके बादसे 
नाना सूत्रों द्वारा इतनी बाते प्रकट हो गयी थीं, कि शायद अब 
पुलिसवालॉकी अधिक कुछ मालूम करनेको नहों रह गया था। 
तो भी पुलिसवालोंने एकबार ठोंकपीट कर देख लिया, कि और 
भो कुछ मालूम होता है या नहीं। निजञ्ञ न केद्खानेमें पड़ा हुआ 
मनुष्यका मन दुसरेसे बाते' करनेके लिये केसा ध्यांकुल हो जाता 
है, यह बात पुलिसवाले ख ब जानते हैं। यदि दो एक महीनों 
तक आदमी किसीसे बाते न करने पाये, तो उसकी इच्छा छिप- 
कली और भिलीसे बाते' करनेकी होने लगती है--पुलिसवाले 
तो भला मनुष्य दी ठहरे। दो चार इधर उधरकी बाते करते 
करते दो पक छिपी हुई बात भी मु हसे निकल ही पड़ती है। 
और २० । ३० आदमियोंके पेटकी थाह लगाते लगाते कमसे कम 
चार पांच जने तो कुछ कामकी बात कह द्वी डालते हैं--इसी 
भरोसेपर पुलिस चल रही थो । 


१०६ राजनोतिक षडयन्त्र । 
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भण्डाफोड होनेका एक कारण और भी था। वह यह, कि 
यद्यपि हमारी ज़मात 'गुप्त समिति' थी, तथापि कुछ तो ज्ञान- 
कारीकी कमीसे और कुछ रुपये पेसेकी तड्रीसे हमारा कामकाज 
ठीक ढड़से न चलाया जा सका। युरोपकी गुप्त समितियोंके 
भिन्न भिन्न विभाग भिन्न भिन्न अध्यक्षोंके नीचे रहते हें--एक 
विभागका आदमी बिना मतलूबके दूसरे विभागवालोंसे मिलने- 
जुलनेका मोका नहीं पाता। समितिके अध्यक्षोंकी बराबर यही 
चेष्टा रहती है, कि सब छोग अपना अपना काम करें, दूसरेकां 
हाल न जानने पांये। इस नियमके कारण एक दो मनुष्योंकी 
कमजोरीसे सारा काम बिगड़ने नहीं पाता । कई कारणोंसे हम 
लोग वे सी ध्यवस्था न कर सके। इसके सिचा हम लोग स्वा- 
भाविक गपीड़ वाज़ भी तो थे। हमारे देशको प्रत्येक समितिके 
भीतर दा एक सरकारो गवाह मिल गये, इसका प्रधान कारण 
काय -प्रणालीकी शिथिलता ही है। दलबन्दी और आपसकी 
फ टके कारण भी प्रायः बहुतसी समितिबोंकी गश॒प्त बाते जग- 


जाहिर हो गयां। जिस जातिने बहुत दिनोंसे शक्तिका मज़ा 
नहीं चखा, उसके नेता पहले पहल प्रभ्भुता पाकरं अकड़ जाये', 
तो आश्चय' ही क्‍या है ? और नेताओंमें जहाँ अनुचित प्रभ्न॒त्व 
द्खिलानेकी इच्छा हो, वहां उनके अनुयायियोंमें ईर्षा और अस- 
न्तोष तो होनां ही चाहिये ! 


नवां परिच्छेद । १०७ 
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पक खुभीतेकी बात यही थी, कि केवल हमीं गपोड़ न थे। 
जो युरोपियन सिपांही हमारे पहरेपर थे, वे भी सारा दिन जेल 
में बन्द रहकर घबरा उठते थे। उनमें भी खब दलबन्दी थी। 
पक दल दूसरे दलको दवानेके लिये बीच बीचमें हमारो सहायता 
लेना चाहता था। उनसे बाते कर करके हम लोग भी जेलकी 
बहुतसी गुप्त बाते मालम कर लेते थे। 


कुछ दिन ऐसे ही कट जानेपर हमने सुना, कि हमें अरड मन 
(कालापानी) भेजनेके लिये (/४ए7 65प्ा.४९०॥ हमारी परीक्षा 
करने आय गे। यथा-समय सिविल-सर्ज न आपहुंचे और पेट 
दवाकर, आँखे देखकर सात आदमियोंके भवसागर पार जानेकी 
व्यवस्था कर गये ! खुधोर और में उन दिनोंतक रक्तामाशय- 
शेगसे पीड़ित थे, इसी लिये हमें कुछ दिन और रुक जाना पड़ा ॥ 


साधारण केदियोंके लिये यह नियम है, कि एक बार वीमा- 
रीके कारण अण्डमानकी यात्रा रुक जानेपर तोन महीने तक 
उनकी यात्रा रोकदी जाती है, पर हमारे सम्बन्धमें वह नियम 
लागू नहीं हुआ। सरकार बहादुरके हुक्मसे हम छोग छः 
सप्ताहमें ही भेज दिये गये । 


जेलसे निकलते ही हमने एक बार सदाके लिये देशकों भर- 


१०८ राजनीतिक षडयन्त्र | 
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नज़र देख लिया। पक दिन तड़के ही हमें हथकडी पहना कर 
गाड़ीमें बैठाया गया। दोनों ओर दो सार्जेए्ट बैठे और हमें 
लिये हुई गाड़ी खिद्रिपुर डक की ओर चली । 
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जहाजमें चढ़ाकर एक सार्जेण्टने हमसे दिलगी करते हुए 
कहा,-- ४०४७ ह89, है वरतकी ए९ तात॑, 4070ए92९।।.?”! अब 
कहो न, कि जन्मभूमि ! बस हम तुमसे बिदा होते हैं ?) इस पर 
हम लोगोंने ह सकर कहा,--/.0.! ।"0४०७॥/! (देखे , अब फिर 
कब मिलना होता है )) कह तो दिया, पर लछौोटनेकी आशा 
करना, बड़े दुख्साहसका काम मालूम पड़ने लगा । 


राजनीतिक केदी सिर्फ हमीं दो थे--सुधोर और में । जहाज 
में हम दोनों एक कमरेमें थे और दूसरेमें और और केदी भरे थे। 
जहाजका एक चुना हुआ अफसर आकर हमारे फोटो उतारकर 
लेगया । उसने वह सब फोटो विलायतके किसी अखबारमें 
छापनेके लिये भेज दिये। उसको बात सुनते ही मेंने अपनी 
पगड़ी अच्छो तरह खुधारकर वाँधलो--मुफ्तमें बड़ा आदमी बन 
जाऊ, तो हज ही क्‍या है ! 


तीन दिन, तीन रात जहामें चिउड़ा चबाते हुए जाना पड़े गा, 
यह सोचकर सुधीर तो बिगड़ उठा। वह हाथीका सा मख्त 


नवां पाच्छेद । १०६ 
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जवान, दो मुट्ठी चिउड़े से उसका क्‍या होना-जाना था ? पुलि- 
सके एक पजञ्ञाबोी मुसलमान हवलदारने कहा,--“बाव यदि हमारे 
दाथका भात खाओ, तो हम दे सकते हैं ।” मुसलमानोंमें सहानु- 
भूति भी हे ओर भास खिलाकर हिन्दूकी जाति लेनेकी इच्छा भी 
कुछ मोजूद रहती है | तो भी हमने कहा,--“बहुत अच्छो बात 
है। हमारी जाति ऐसी इस्पातकी बनी है, कि किसीके हाथकी 
रसोई खानेसे ८ ट नहीं सकती ।” वहों कुछ मिख हवलदार भी 
थे। उन्होंने सोचा, कि हम लोग पेटकी मारसे अपना परलोक 
बिगाड़नेको मुस्तेद हैं, इसो लिये उन्होंने भो अपने हाथकी रसोई 
हमें खिलानी चाही । हमने बिना सींग-पू छ हिलाये दोनों दर्लोको 
बनायी हुई रसोई खाकर पेरटकी ज्वाला भो बुझायो और अपनी 
उदारतों भी प्रमाणित कर दी। सिक्‍खोंने सोचा, कि बंगाली 
बाब चाहे लाख पढ़े -लिखे बुद्धिमान हों, पर इन्हे धर्मांधमैका 
कुछ विचार बिलकुल नहीं है। जो हो, धर्म गया, कि रहा, यह 
ते हम ठीक नहीं कह सकते ; पर दे! कौर भात खाकर प्राण ते 
बचही गये ! उसी जहाज पर नेाआखालोी ज़िलेके कुछ बंगाली 
मुसलमान भो थे, उनके हाथका भात और कुम्ह्ड की पकौड़ो 
तो अम्ठतही मालूम पड़ती थी । 


जो हा किसी तरह तीन दिन जहाज़में बिता कर हम लेाग 
चौथे दिन पोर्टब्लेयर पहुंचे । दूरसे जगह बड़ी खुहावनी मालूम 
८ 


११० राजनोतिक षडयन्त्र । 


पड़ी। कतारको कतार नारियलके पेड दोनों ओर लगे थे 
और उनके बीचमें साहबोंके बंगले बने थे। ठोक मालूम होता 
था, मानों कोई चोखटठेमें मढ़ी हुई तख्वीर हे । भीतरकी बात 
उस समय किसे मालम थी ? 


कुछ दूर पर एक बड़ा भारो तीनतला मकान दिखलाकर एक 
सिपाहीने कहा --“वही कालेपानीकी जेल है, तुम्हे, वहों रहमा 
होगा ! २2 


जहाज़ बन्द्रगाहमें आ लगा | डाकरने आकर सबको परीक्षा 
की । इसके बाद हम लोग तीर पर उतरे ओर सिर पर बिछा- 
वन धरे बेडी बजाते हुए जेलकी ओर चले । 


जेलमें छुसतेही एक मोटे-ताजे ठिगने अड्गरेजने हमारे सिरसे 
पैर तक देखकर कहा,--'४0, ॥0'७ ए७प छा'6 | छहां ! ७9॥|, 
00 ४९९ 660 000९% एएआतवै0श', ४ (४ धीछा0 ( 8 
एछ कछा)७ वीक, आ0प शा] काएशए एणाए कंशातेड् 
676, 9 गग)0 ए0०ए, ६०77 ॥8)॥." (अच्छा, तुम लोग 
भी आहो गये ! यह देखे, सामने जो मकान हैं, उसीमें हम लेग 
शेर पाछते हैं। वहीं तुम अपने मित्रोंका भी देखोंगे ; लेकिन 
खबरदार बातचीत न करना। ” 


नवां परिच्छेद । १११ 
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हम लोगींने उस अडुरेजकों भली भांति देखकर उसकी नाप 
लेली। वह हरुम्बाईमें ४ ओर मेोरटाईमें प्रायः ३ फूट था। 
मेटी बात यह है, कि अगर किसो बड़े भारों भदेया मेढ़ककों 
काट-पतलून और टोप पहना देने पर वह जैसा मालम पड़े गा, 
बह भो करोब-करोब वैसाही मालूम पड़ता था। उस समय 
हमें यह नहीं मालम था, कि ये ही हज़रत बेरी साहब हैं, जो 
जेलके ह्ता कर्ता और बिधाता हैं। उसका वह “बुलडागका” 
(शिकारी कुत्ते का) सा चेहरा देखतेही ऐसा मालम होता था, 
मानों उनका जन्मदी केदियोंकोीं ठुःख देनेके लिये हुआ है। भग- 
वानने अकेलेमें बेठकर इसे कालेपानीके केदियों पर हुकूमत कर- 
नेके लियेही सिरजा था। इसे देखकर हमें (706 ''ठाग« 
('80 का लेगी याद आ जाता था। 


भविष्यतमें इसके साथ हमारी बड़ी गहरी ज्ञान-पहचान है। 
गयी ; क्योंकि लगभग ग्यारह साल तक इसीके अधीन इस 
जेलमें रहना पड़ा। 


यह शेमन-केथोलिक सम्प्रदायका आयरिश साल भर तक 
केदियोंकों दुःख दे-देकर जो पापका बोका अपने कन्धे पर 
चढ़ाता था, उसे इसामसीहके जन्मके दिन गिरजाघरमें जाकर 
पादड़ी साहबके पेरों पर पटक आता था ! साल भरमें इसी 


११२ राजनी तिक-घड़ यन्त्र । 
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पक दिन इसके चेहरे पर शान्ति या नप्नता झलकतो थी। उस 
दिन यह किसी केदीकों न सताता, पर बाकीके ३६७ दिन ता 
केदियोंसे जाहि त्राहि करा देता था। 


के दियोमें यह मेंने स्वभावसा पाया, कि वे दुष्ट प्रकतिवा- 
लोके प्रति सहज्ञ ही आकृष्ट हा जाते और ऐसेही लोगोंकी अधी- 
नता भी रूट खीकार कर लेते हैं। बेरी साहवबके हाथों मार 
खाने पर मेंने बहुतोंकों यह कहते सुना, कि साला बड़ा बहादुर 
है! ज्ञो सीधे सादे भले मानस हैं, वे फेदियोंके हिसावसे मर्दे 
नहों औरत हैं। केदो अगर कोई कुकार्या करके भगवानका नाम 
लेकर दया माँगते तो बेरी साहब कहते--“यह जेलखाना मेरा 
राज्य है--भगवानके राज्यसे यह बाहर है। में ३० वर्षसे काले- 
पानीमें हूं ; पर कभी मैंने यहां भगवानकों आते नहीं देखा ।” 
यह बात बेरी साहबके मु हसे निकलो हुई होने पर भो बिलकुल 
सच थी ! 


जेलमें घुसते ही सबसे पहले तरह तरहके लोगोंरे ऊपर 
नज़र पड़ती है। बड़ाली, हिन्दुस्तानी, पञ्ञाबी, पठान, सिन्धो, 
बरी, मदरासी--सव ज्ञातियोंकी खिचड़ीसो पक्र गयी है। हिन्दू 
ओर मुसलमानोंको संख्या प्रायः बराबर ही है--वर्मों भो बहुतसे 
हैं। भारतवष में मुसलमानों क्रो संख्या हिन्दुओंको चौथाई है, 





नवां परिच्छेद । ११३ 
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पर जेलखानेमे' देशननोंकी संख्या वराबर केसे हो गयी, यह सोचने 
पर दानों जातियोंके स्वभावका पाथक्य रूट यांद आजाता है। 
ब्रह्ददेशको जनस ख्या कुल एक करोड़ हैं, अर्थात्‌ समस्त बड़ग- 
लियोंके चांर हिस्सेका एक हिस्सा है; परन्तु यहां बड्रलियोंसे 
ब्रह्ददेश वालोंकी ही संख्या बढ़ो हुई है। खून और मारपीट 
करनेम वहांवाले बड़ बहादुर होते हें। अभी हाल हो में उन्होंने 
स्वाघीतना खोायी है, इसी लिये हिन्दुस्तानियोंकी तरह एक 
वारगी वछियांके ताऊ नहीं बन गये हैं। हिन्दुस्थानके सिवा 
और और देशोंके उच्चव शीय आदमियोंकी स'ख्या बहुत ही कम 
है । शिक्षा प्रचारकी अधिकताके कारण हो या प्रकृतिकी निरी- 
हताके कारण-- मदरासी ब्राह्मण तो वहां नहींसे हैं। दम लोग 
: जिस समय वहां पहुंचे उस समय जे लमें पठान ही बहुत भरे 
थे। सब जांतियोंकों एक ही जगह रखनेसे दुव ल जातियॉफर 
अन्याय अत्याचार ख व होता है, यह तो कहना ही व्यर्थ है। 


कुछ ही दिन वहां रहनेसे हमें मालूम हो गया, कि जे लखाने 
में कमजोरपर इन्साफ होनेकी कोई सम्भावना नहीं। कर्मेचारि- 
योंके विरुद्ध गवाही-साक्षो या सबूत देनेकी हिम्मत किसो केदी 
में नहीं। दूसरोंके लिये कौन अपने सिरपर आफत ढाये ? सब 
अपनो ही अपनी ज्ञानको रोते हैं। जो ख्‌ शामदो टद्ट हैं, धारा 
प्रवाह कूठ बोल सकते हैं, वे ही अधिकारियोंकी निगाहमें भले 


११४ राजनोतिक षड॒यन्त्र । 
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आदमी ज' चते हैं और उन्हींपर उनकी कृपा भी होती है। और 
जो न्‍्याय-विचारकी आशासे दूसरोंके लिये लड़ने जाते हैं, उनके 
ऊपर तो बिना बादलके वज्ञ गिरता है--उनपर भूठा मामला 
चलाया जाकर मुफ्त ही सज्ञा दिलवाई जाती है। इस सबका 
नतीजा यह होता है, कि जो केदी यहां आते है, उनमेंसे एक भी 
केद भोगकर सच्चरित्र नहीं हो सकता । 


सच पूछिये, तो वहांके अधिकारी इस बातको कोई चेष्टा 
नहीं करते, कि केदी अच्छे भले आदमी बने । शायद यह बात 
उनके दिमागमें ही नहीं आतो, कि जेलखानेकी साथकता इसीमें 
है, कि यहां आकर दुष्ट चरित्र वाले सुधर जाय । केदी उनके 
लिये काम करनेकी मशोन हैं और ज्ञो अफसर उन्हें मार-पोट 
कर उनसे जितना ही अधिक काम लेता है, वह उतना ही होशि- 
यार समभा जाता हैं ओर उसकी तरक्की भो धड़ाधड़ होती 
जाती है। 


और भी एक मजेकी बात यह है, कि उस अन्धेर नगरोमें 
'टके सेर भाजी, टके सेर खाजा' है ! चाहे कोई किसी अपराध- 
का अपराधों क्यों न हो, वहां सबके सोथ एकहो सा व्यवहार 
किया जाता है। कई या हलके परिश्रमझे साथ भारीया 
मामूलछो जुमेका कोई सरोकार नहीं होता । यदि कहों नारिय- 


नया परिच्छेद । ११५ 
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लकी जराके तार ( ५९ ) भेजनेकी ज़रूरत हुई तो सभीको 
जटा उतार कर तार निकालने के काममें छूंगा दिया जाता है 
और जब नारियल या सरसोंके तेलकी ज़रूरत होती, तव प्रायः 
सब किसीको कोल पेलना पड़ता हेै। सब जगह तिजारत चल 
रही है ! केदी बेचारे सरकार बहादुरके गुलाम हैं। अपनी 
देहका खन पानोकी तरह बहा कर सरकारका खजाना भर देनेमें 
ही उनके जीवनकी साथकता है ! 


अपराधको बड़ाई-छुटाईके अनुसार कंदियोंका श्रेणी विभाग 
करनेका नियम सरकारो पोथियोंमें है तो सही, पर कामके 
समय वह भुला दिया ज्ञाता है। किस तरह जेलकी आमदनी 
बढ़े गी, इसी ओर सुपरिण्टेण्डेण्ट्से लेकर छोटेसे छोटे अफसर 
तकका ध्यान रहता है। केदी मरे या ज्ञिये, इसकी परवा कौन 
करता है ? भारतबर्षमें न तो आदमियोंकी कमी है, न ऐसे अडू- 
रेज़् ज़ज्ोंका टोटा है, जो हर महीने ज़रूरत मुताबिक केदी जहाज़ 
पर लद॒वा दे सकते हें ! 


एक बार मेंने जेलखानेमें एक पागलकी देखा था। उसका 
घर ब्दमान जिलेमें था। वह जेलखानेमें फाड़, लगाता था। 
उसे अपने घर तककी वेसी याद नहीं रह गयी थी। वह यद 
भी अच्छी तरह नहीं जानता था, कि उसे किस लिये कालेपानी 


११६ रज़ानोतिक-घड यन्ल । 
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की सज़ा दी गयी । एक दिन मैंने उससे पूछा,--“ब्वुम कितने भाई 
हो ? ” उसने कहा,--“सात |” मेंने उनके नाम पूछे / तब 
उसने उ'गली पर गिनकर पाँच भाइयोंके नाम तो बता दिये, पर 
दे! जनोंके नाम न बता सका--बोला, कि भूल गया हूं। उसके 
खाने-पीनेका भी कोई ठीक-ठिकाना नहीं था। कभी तो योंही 
चुपचाप बैठा रहता ओर कभी सारा दिन रास्तेमें फाड़, लूमाता 
फियता था। जरासा लक्ष्य करनेसे दी यह सममभमें आ जांता 
था, कि उसका सिर फिर गया है। उसे पागलखानेमें न भेज 
कर किस इन्साफवर हाकिमने यावज्ञीवन द्वीपान्तरका दण्ड 
दिया, सो मालूम नहीं ऐसे-ऐसे बह्वतसे द्ृष्टान्त जेलखानेमें मिल- 
ते हें। 


हाँ कभी कभी ऐसे भी उस्ताद मिल जाते हैं, ज्ञो कामके 
डरसे पागलपनका ढड़ः रचते हैं। एक बढ्ूाली ऐसाही था । 
एक दिन रड् बेरड्र देखकर उसने सिरमें कपड़ा लपेट कर गाना 
शुरू कर दिया। आँखोंमें चूनेकी किरकिरों लगा कर उसने 
आँखोंको ख ब लाल कर लिया और वाही तबाही बकने लगा। 
भात खाने बैठा, तो मुह फेर लिया। पहरेदार उसे पकड़ कर 
जेलरके पास ले गये। जेलरने उसके हाथमें दो केले लाकर 
दिये। केलॉका गूदा खाकर उसने उनके छिलके भी चबाने 
शुरू कर दिये। जेलरने सोचा, कि यद्द सचमुच पागल है, 


नवां परिच्छेद । ११७ 
नहीं तो छिलके क्‍यों खाता ? ज़्ब वह जेलरक यहांसे लोट 
आया, तब मेंने पूछा,--“क्यों रे, तू छिलका क्‍यों चबा रहा 
था?” उसने कहा,--“क्या करू बाबू साहब ! सालेको बेव- 
कूफ बनाये बिना कामही नहीं चलता । बिना कुछ कष्ट खीकार 
किये पागल थोड़े बना ज्ञाता हे ?” 





दसवां फरिच्छेद ॥ 
245 


गालमें एक कहावत है,--" उठते लात ओर बेठने 

बेर वह ॥? इस कहावतका मतलब क्‍या है, वह 
नेमें चार दिन रहनेपर ही अच्छी तरह समक्त 

में आया । एक तो हम लोग आपसमें बाते करने भो नहीं पाते 
थे, तिसपर जहां हमलेग रखे गये थे, वहां केवड मदरासी और 
ब्रह्मी भरे थे। किसोकी बात समभूमें नहीं आती थी। सारा 
दिन बेठे बेठे नारियलकी जटा छुड़ाना और सांककों अन्धेरी 
कोठरीमें कम्बल ओढ़कर सो रहना--यंहो काम थे। जो पूरा २ 
काम न बजा सकता था, इस लिये अफसरकी गाली और दांत- 
की किटकिट सुननी पड़तो थी। पर क्या करू, लाचारो थी। 
पक दिन सांझूको में गालियां खाकर मुंह लटकाये हुए अपनी 
कोटरीमे' बेठा हुआ था। इतनेमे' एक पठान परेदारने आकर 
पूछा,--'क्यों बाब ! क्या हुआ है?” मेंने गालियोंकी बात 
कही । सब खुनकर उसने कहा,--“देखो बाबु ! में प्रायः पांच 
सालसे इसी जेलमे' हूं। जो लोग गालियाँ खाकर मन मसोसते 
रहते हैं, वे या. तो पागल हो जाते हैं या मारपीय करके फाँसो 
पड़ते हैं । इन सब बातोंका खयाल दिलसे दूर कर देना ही 
अच्छा है! ख्‌ दा चाहेगा, तो ये दिन भी कट जाये गे ।? 


दसवां परिच्छेद । ११६ 
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चुपचाप गालियां सहलेनेकी आदत कभो भी नहीं थी, पर 
उस पठानके मु हसे उस रातकों खुदाका नाम बड़ा प्यारा मालूम 
हुआ। मनुष्य जब सब आश्रय खोकर पूरब-पच्छिम भूल जाता 
है, तब वही अनाथोका नाथ याद आता है। इसीसे में जेल- 
खानेके अन्द्र बड़ बड़े पुराने पापियोंकीं भी माला फेरते देखता 
था। पहले यह सब देखकर मुर्क बड़ी हसी आंती थी, पर 
पीछे सोचा, कि इसमें ह सनेकी कौनसी बात है ? आत भक्त 
भी तो भगवानका ही भक्त है। 


पर दुःखकी मात्रा दिन दिन बढ़ती ही गयी। भारत-सर- 
कारके हुक्मस जब नये सुपरिण्टेण्डेस्ट आकर हमसे बे लोंकी तरह 
तेल पेलवाने लंगे, तब रह रहकर मनमें विद्रोहके लक्षण दिखाई 
दे जाते थे। फांसीपर लखकर चटपट प्राण देदेना सहज है, पर 
दिन दिन तिल तिल करके मरना, वेसा आसान नहीं है। भार- 
तीय दण्ड विधिको १२५१ वीं धाराके अनुसार जिन्हे यावज्ञीवन 
द्वोपान्तरका दण्ड दिया जाता है, उनमेंसे शायद ही कोई जीता 
ज्ञागता घर लौटा हो। अण्डमान-निकोबर-मे नुणलके अनुसार 
यावज्ञजीवनके मानी हैं २५ वर्ष । इतने दिन बीतनेपर भी छोड़ना, 
न छोड़ना, सरकारकी इच्छा पर हे। यही सोचकर जीमें आता: 
कि यह कम भोग न भोगकर गलेमें फाँसो लगाकर मर ज्ञाऊ', तो 
अच्छा है, पर साहस न हुआ। शायद मरनेके लिये जैसा कड़ा 


१२० राजनो तिक-षड यन्त्र । 
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दिल चाहिये, व॑ सा मेरा दिल नहीं था। लाचार अपनी शक्ति- 
भर तेल पेल पेलकर सरकारका तेल-भरडार भरने लगा ! पक 
द्निकी बात मुर्क अच्छी तरह याद है। सबेरेसे सांक तक घानी 
चलांकर भी में ३० पौए्ड तेल न पेल सका। हाथ पेर ऐसे 
ढीले हो गये, कि मालूम पड़ता था, कि मैं अभी चक्कर खाकर 
गिर पड़ गा। तिसपर सारा दिन पहरेदार कामके लिये गालि- 
योंको बीछार करता रहा। सांभको वह मुर्के जेलरके पास ले 
गया । जेलढरने बड़ी ही मीठी भाषामें मेरे पिताका भ्राद्धकर पीठ- 
पर बे त मारनेका भय दिखाया | उनके निकटसे चले आनेपर जब 
में खाने बेठा, तब मारे दुःख और अभिमानके पेट फल उठा-- 
करठ बन्द हो गया। यह देख एक हिन्दू पहरेदारकों कुछ 
दयों आगथी । उसने कहा,--“बाब लोग बड़ो तकलीफमें हैं, 
अरा खाना अधिक देना ।” उसकी यह बात सुनकर जोरसे 
रोपडनेकी इच्छा हुई, इसी लिये मेंने अपने हाथों अपना गला 


दबा रखा। ऐसे समयमें मार गालो भले ही सहली जाय, पर 
सहानुभूति नहीं सही जाती ! 


रविवारकों भी काम करनेसे जान नहीं बचती थी, नीचे 
बालदीमें भर भरकर पानों लाना और नारियछूकी जरासे दुतले 
और तोनतले का बरामदा साफ करना पड़ता था। एक दिन 
इसी तरहकी सफाई करते समय मेंने उल्लासकर को थोड़ी दुरपर 


दसवां परिच्छेद । 
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काम करते देखा। बाते करनेफा हुकुम नहीं थां, तो भी ५ 
बाते करनेको बड़ी इच्छा हुईं। धोरे धीरे पैर बढ़ाते हुए उल्ला- 
सकरके पास पहुंचकर ज्यों ही मेंने उसे पुकारा, त्यों ही मेरी 
पोठपर बड़े जोरका घुसा पड़ा। पीछे की ओर मुह फेरकर 
देखते ही गालपर चपत पड़ी । मेंने देखा, कि यमदूतोंके सगे 
भाई, पठान पहरेदार, मुहम्मदशाह इस प्रकार सरकारके हुकक्‍्म- 
की तामील करते हुए जे लकी शान्तिरक्षा कर रहे हैं । 


उस बार इसी तरह कुछ दिन बिताकरसमेंने तेल पेलनेसे पिएड 
छ डाया, पर अेलर छोड़नेवाला जीव नहीं था। कुछ ही दिन 
बाद उसने फिर मुरके कोल्हमें जोतना चाहा । पर में भो मरने- 
को तेयार था। पक बार ही साफ रकासा जवाब देदिया, कि 
में तल न पेलू गा, जो करना हो, भले ही करको। यह खुनते 
ही ज॑ लर आग-बब॒छा हो गया। उसने मुकझ कोठरीमें हथकड़ी 
बेडीसे जकड़कर बन्द करने ओर मांड पीनेके लिये देनेका 
(700४८ 000) हुक्म जारी किया। अन्‍्तमें जब शरोर बिल- 
कुल ही टुट गया, तब फिर नारियल छीलनेका अधिकार मिला | 
पर नारियल छीलनेमें ही कुछ शान्ति थोड़ी ही थी ? पहरेदारोंकी 
खासकर पञ्ञाबी और पठान मुसलमानोंको समभूपरे यह बात 
आगयी थी, कि हमें वे जहां तक दुःख पहुंचावे गे, वहीं तक 
जेलके अधिकारियोंके प्रियपात्र हो सकेंगे । इसीसे वे हमें सदा 


राजनीतिक षड़ यन्त्र । 
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$में डालनेकी चेष्टा करते रहते थे। छोटी छोटी बातोंके 
(लये भी कितनोंकी विपदुर्मे पड़ना पड़ता था। एक दिन अपनी 
कोठड़ीमें बेठा पेरोंमें बेड़ी पहने नारियछकी जटा निकाल रहा 
था। मारे गरमीके एड़ीसे चोटीतक पसीना छूट रहा था। 
नारियलछकी जटा कूटनेवाली मूगरी उछल उछलकर मेरा ही सर 
तोड़ा चाहती थी। इसो समय मेंने वाहर एक पञ्ञाबी मुसल- 
मान पहरेदारकों देखकर उससे नारियलकी जटा भिगोनेके लिये 
पानी मांगा । उसने दांत किटकिटाते हुए कहा,--“नहीं, यह 
नहों हो सकता, सूखी ही कूटो ।” मेरा मिज्ञाज भी ठीक नहीं 
था, इसी लिये कूट बोल उठा,--“पानी न दोगे, न सही, पर 
इतना दाँत क्‍यों किटकिटाते हो ?” इसपर पहरेदारने ताव बदल 
कर कहा,--“यह क्या ? ग़ुस्ताखी करता है ?” मेंने सोचा, कि 
इस समय दव जाना अच्छा न होगा, अठए्य कट कह उठा,--- 
“क्यों, क्या तुम कहींके नवाबज़ादें हो ?” यह खुनते ही उसने 
खिड़कीदे भीतरसे हाथ बढ़ाकर मेरो गरदन इस जोरसे खोंची, 
कि मेरा सिर लोहेके छड़से टकरा गया। इसपर मुर्क ऐसा 
गुध्सा चढ़ा, कि यदि वह भीतर होता, तो में मारे सूगरीके उस 
का भेजा बाहर निकाल देता । यों ही छोड देना तो ठीक नहीं 
था, पर करू क्‍या ? लाचार था। अन्‍्तमें मेंने उसका हाथ 
पकड़कर इस जोरसे दांव गड़ाया, कि उसके हाथसे करकर ख न 
मिरने लगा । वह जेलरकों हाथ दिखलाकर मेरे नांम नालिश 
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करने चला; लेकिन रास्तेमें हमारे एक वन्धु जो हिन्दू और जैल- 

के छोटे अफसर (!'९८४ ४५४ (»0७)) थे, उसे समता ब॒काकर 
लौटा लाये। पहरेदारोंके साथ ओर भी दो एक बार इस तरह- 
के भगड्ड हुए थे; परन्तु यह साफ देखनेमें आता था कि जिससे 
वे हार जाते, उसके भले वन जाते थे। बेचारे कमजोर छोगों- 
पर सब जगह जुल्म होता थां और वह पटानोंकी ओरसे ही होता 
था। पर पठानोंमें चाहे और हजारों अवगुण हों, किन्तु उनमें 
एक गुण मेंने अवश्य देखा । वह यह, कि जिसे ये एकबार मित्र 
बना लेते, उसकी सहायता अपने सर बला झेकर भी किया करते 
थे। उनमें बेरहमी कूट कूटकर भरी है, परन्तु उनके मनमें जैसी 
इृढता है, व सी हमारे देशके आददमियोंमें नहीं पायो ज्ञाती | 
हड़तांलके समय जेलर हमें दबानेके लिये पठान पहरेदारोंकों 
हमारे पीछे लगा देते थे : पर वे बहुत समय तो हमारे मित्र ही 
बन जाते थे। जेलमें दलबन्दियोंका ठिकाना नहीं था। जो 
दल प्रबल होता, उसोकों अपने मेलमें लाकर हम लोग अपनी 
रक्षा करनेकी चेष्टा करते थे । 


कभो कभी जेलखानेमें हिन्दू मुसलमानोंका बड़ा जबरदस्त 
झगड़ा हो जाता था। मुसलमानोंमें अपने घम वालोंपर स्वभा- 
वतः ही बड़ा प्र म होता है, इसी लिये वे लोग हरदम इस बात- 
की च्ेष्टा किया करते थे, कि जेलमें ज्ञितनी हुकूमतको जगह हैं, 
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वे सब मुसलमानोंको ही मिलें। तरह तरहके प्रलेभन देकर चे 
हिन्दूकों मुसलमान बनांये बिना भी नहीं छोड़ते थे। यह 
विश्वास प्रायः सभी मुलाओंकेा रहता है, कि किसो तरह किसी 
हिन्दूकों मुसलमानके घरका खाना खिला, म्‌'छे मुड़वा और 
कलमा पढ़वाकर मुसलमान बना लिया जाये, तो अल्लाह उनके 
लिये बिहिश्तमें खू ब आरामके सामान मुहैया कर दे गे ! साथही 
कालेपानीके आत्त भक्तोंके साथ मुलाओंकों खूब पटती भी थी। 
इसी लिये हिन्दूकों मुसलमान बनानेके सवाल पर दोनों धर्मों के 
धरन्धर लोग प्रायः लड़ पड़ते थे। अगर कोई हिन्दू, खास कर 
ब्राह्णणकी सन्‍्तान कोल्ह पेलने जाता, तो पांच सात मुसलमान 
उसे तड़ः करनेके लिये तरह तरहके षड़ यन्त्र रचते और उसे 
छाम दिखलाते, कि मुसव्मान हो जाने पर वह किस तरह चेनसे 
दिन काटेगा। मुसल्मानोंकी तरह आय समाजी भी जेलमें 
प्रचारका कार्य करते हैं और धर्म-प्रष्ट हिन्दुओंकी आय॑ समाज़में 
शामिल करनेकी प्राण पणसे चेष्टा करते हैं। साधारण हिन्दु- 
आऑमे इस बातकी कोई परवा नहों है। वे केवल छांटना जानते 
हैं, वाहरसे किसीको अपने दलमें मिला लेनेकी शक्ति उनमें नहीं 
है। इस दलबन्दीका और कुछ लाभ दो चाहे नहीं, पर हिन्दु- 
ऑकोी चुटिया और मुसलमांनोंकी दाढ़ी खुब बढ़ गयी थी। 
. बंगांलोको छोटी जातियोंके जो छोग देशमें कभी चुटिया नहीं 
इखते, वे भी कालेपानीमें आकर डेढ़ हाथकी चुटिया रखा छेते 
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हैं और मुसलमान लोग सिर हिंला-हिलाकर 'अलो और हजुमा- 
नकी लड़ाई' शिव ओर मुहम्मदका कूगड़ा' 'सोना भान बोबोका 
किस्सा' आदि तरह तरहकी विचित्र कहानियां सुना सुनाकर 
अपनी आकवत जतानेकी फिक्र किया करते थे। हम लोग बिना 
किसी प्रकारकी हिचकिचाहरटके हिन्दू-मुसऊकमान दोंनोंके हाथको 
रखोई खा लेते हैं, यह देखकर पहले पहल तो मुसकमानोंका 
हमारी आकवत (?) बन जानेकी बात सोचकर आनन्द हुआ था 
और हिन्दुओंका जी छोटा हों गया था। अन्‍्तमें हमारे न्यारे 
र'ग ढंग देखकर उन लोगोंने यही निश्चय किया, कि हम न तो 
हिन्दू हैं न मुसठमान--खासे बंगालो हैं। फिर तो सभी राज- 
नोतिक कैदियोंको लोग 'बंगाली' कहने लगे । 


दुःख और साथ हो साथ लज्जाकी भी बात है, कि यह दूल- 
बन्दी केवल साधारण केदियोंमें ही नहीं थी,राजनीतिक केदियोंमें 
भी इसका अभाव न था। हमारी संख्या ज्यों ज्यों बढ़ने लगी 
यों त्यों दुलबन्दी भी बढ़तो गयी। जिन लोगोंने टोल्ख्टाय 
(005।05) की ९४३४॥/-९०४४०॥ नामक पुस्तक पढ़ी हे, ये 
जानते हैं, कि उसमें विद्रोदियोंके मनख्तत्वका केसा सुन्द्र चित्र 
खोंचा गया है। वह वर्णन केसा सत्य है, यह में अपने दल- 
वालोंको देखकर हो समर गया । सचमुच साधारणतः विश्ल॒व- 
कारी अपनेको बहुत बड़ा समभने लगते हैं। उनमें अहृद्भार . 
है है 


श्श्द राजनोतिक षड़यनत्र। 

और आत्म-विश्वासकी मात्रा कुछ बढ़ी हुई होती है, इसीसे वे 
कांय करनेकों भो अप्रसर होते हैं ; पर मेरा खयाल है, कि उनके 
चरितमें जितनी तीवता होती है, उतनी गम्भीरता नहों होती । 
थे साधारणतः या कव्पना-प्रवीण और एक देशदर्शों होते हैं और 
उनमें अधिकांश चश्चल प्रकृतिके हुआ करते हैं। राजनीतिक 
केदियोंमे जहां कोई नया लड़का आता, कि में कट उससे यह 
पूछने लगता था, कि उसके पिता या मातांके कुलमें कोई पागल 
हुआ थाया नहीं। अधिकांश छोगोंके खानदानमें किसी न 
किसीके वायु-रोग प्रस्त होनेका पता चलता था। सम्भव है, 
कि भेरी यह बात खुनकर मेरे पुराने मित्र मुझ पर नाराज़ हों, 
पर क्रोधके इस अपध्ययकों कोई ज़रूरत नहीं, क्‍योंकि में भी 
उन्हींके दलका आदमी हूँ और मेरी दादी भी पगली थी । 


चिज्ुव-पन्धियोंके चरित्रकी यह विशेषता जेलके बाहर काम- 
धन्धेमं फंसे रहनेके कारण दबी रहतो है, पर जेलमें और किसी 
तरहको उत्त ज्ञना न होनेके कारण नाना प्रकारकी गुट्ट-बन्दिम्नोंके 
रझुपमें प्रकट होने लगती है। किस दलने अधिक काम किया है, 
किसने देह चुराई है, कौन नेता सच्चा और कौन रूठा है--इस 
तरहकी गवेषणाओंका कभी अन्त हो नहीं होता ! प्रायः प्रत्येक 
दल अपनेको 'पहला' ओर “सच्चा” साबित करनेके लिये एक 
दूसरेके विरुद्ध कठा-सच्चा अभियोग. उपस्थित किया करता 
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था। इस प्रतिष्ठा छाभकी चेष्टाके साथ-साथ प्रान्तीय भेद-भाव 
मिलकर मामलेको और भी विकट बना देता था। जातीय 
सम्मिलन और जातीय-एकताको दुद्दाई देकर कितनो ही अद्भुत 
बातोंका प्रचार करनेकी चेष्टाकी जाती, इसका कोई ठिकाना 
नहीं। बीच बोचमें महाराष्ट्र नेता यह बात प्रमाणित करने लगते 
थे, कि चूंकि बड्डिमचन्द्रके “वन्देमातरम” गानमें सप्तकोटि 
करठोंका हो ज़िक्र है, तीस कोटि करुटोंका नहीं और बंगाद़ी 
कवि “वदु आमार जननी आमार” का ही राग अलापते हैं, इस 
लिये बंगालियोंका जातीयता बोघ बहुत ही सड्ढभीणण है। एक 
पंजाबी आय समाजोको जब बड़लियोंकी बुराई करनेकी और 
कोई बात न मिलो, तब उसने एक दिन क॒द्दा, कि राममोहन- 
रायने अड्गरेजो सरकारकों इस देशमें अ गरेजी शिक्षाका प्रचार 
करनेको सलाह दी थो, इस लिये वे देशद्रोही ओर विश्यासघा- 
तक थे ! इन सब युक्तियोंका जवाब पागलखानेमें हू स देनेके 
सिवा ओर कुछ भी न था। महाराष्ट्र नेताअंमें बंगालियोंके प्रति 
विद घकी मात्रा कुछ बढ़ी हुई मालम पड़ी। उनके मनका भाव 
यही था, कि यदि भारतवषेमें एकता स्थापित करनी दो, तो 
मराठोंके ही नेतृत्वमें चलनेसे हो सकती है। दिन्दुस्थानी और 
पंजाबो लोग गंवार हैं, बंगाली कोरे वकवाद । मद्रासी कमज़ोर 
ओर डरपोक हें--एक मात्र पेशवाओंके वंशधर ही आदमी कहद- 
 छाने छायक हैं--यदी घुन उनके दर युक्ति तकंसे निकलतो थी। 
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इन्हीं सब विरोधोंके कारण बहुत दिनों तक दृड़ताल करने 
पर भी कोई फल न निकला। अन्‍्तमें जब इन्दुभूषणने जेलके 
कष्ठोंसि ऊबकर आत्महत्या कर लो ओर उल्लासकर पागल हो 
गया, तब हम लोग आपसकोी फ्‌ < भूल कर एक साथ काम करने 
लगे। नेता लोग अधिकांश आप फनन्‍्देमें न पड़ते हड़तालतें 
शामिल न होते थे--दरही दूरसे ओरोंको उत्साह और उपदेश 
देकर अपना कत्त ध्य पालन करते थे पर बहुत बार हड़ताल 
विफल होनेपर भी सरकारको अन्‍्तमें हम ठोगोंसे समकोता कर 
लेना पड़ा । 











गाज“ केकीडिभेसल- 


बढ 0८ ४८ 

दा ०4 मे लोगोंकी हड़तालोंसे ऊबकर सरकारने हमारे साथ 
2989 २5६ जो समझौता किया, उसकी मोटी-मौटी बाते' ये 
हैं :--हमें चौदह सालतक कालेपानोकी जेलमें केद रहना 
पड़ेंगा। इसके बाद हम जेलके बाहर निकाल दिये जाये'गे 
और तब हमें केदियोंकी तरह काम न करना पड़े गा। जेल- 
खानेके भोतर भी हम लोग बाहरी केदीकी तरह अपना-अपना 
खाना आप पका सके गे और बाहरी कैदीकी सी पोशाक पहन 
सके गे - अथांत्‌ जांधिया, टोपी और हथकटे कुत्ते की जगह 
घोती और हाथवाला कुर्ता पहन सके गे तथा सिरपर चार 
हाथ लम्बे कपड़े की पगड़ी पहननेका भी हमें अधिकार होगा । 
और भी, यदि हम १० बरस तक अच्छो तरहसे रहे अथांत्‌ 
हड़ताल वगेरह न करें ओर जैलके अफसरोंसे न लड़, तो १० 
वषेकी कद भोग चुकमेके बाद सरकार हमारे साथ और भी 
रियायत करनेके सम्बन्धमें विचार करेगी। जांघियाकी जगह 
आठ हाथ की मोटे कपड़े को धोती या पगड़ी पहननेसे हमारे 
सुखको मात्रा कितनो बढ़ गयो, सो तो मुझे मालूम नहीं; पर 


१३० राजनीतिक-पड यन्‍्ल । 
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अपने हाथों रसोई पकानेका अधिकार पानेसे रोज रोज अरबीके 
पत्ते की तरकारी ख़ानेसे तो जान बच गयो ! साथ हो कठिन 
परिश्रम करनेसे भो छुटकारा हुआ। वारीच्द्रकों बे तके कार- 
खानेका निरोक्षक बनाया गया, हेमचन्द्र पुस्तकालयके अध्यक्ष 
बनाये [गये और मुझे कोल्हघरकी निरीक्षकता सॉपो गया! 
सवेरे १० बजेसे १२ बजेके भीतर भीतर खाना पकाने ओर खा- 
पोकर तैयार दो जानेका हुक्म था ; परन्तु इतने थो्ड समयके 
अन्दर सव काम कर लेना असम्मव जानकर हमलोग साधारण 
भण्डारेसे दालभात ले लेते थे -सिफ तरकारों अपनो पसन्दले 
बना लिया करते थे। हेमचनद्र रन्धन-विद्याके उस्ताद माने 
जाते थे। सच पूछिये, तो मांस, पुलाव आदि' नवाबो खाने 
पकानेमें वे बड़े ही होशयार थे! हां, सीधीसादी तरकारी 
बनानेमें वे हमलोगोंसे विशेष विद्वान नहों थे। पक्र दिन पक 
सूरन (ज़मीकन्द) मिल गया। उसोकी शोरबेदार तरकारी खानेकी 
इच्छा हुई ; पर के से बनाना द्वोता है, यह तो हमलोगोंकों मालूम 
ही नहीं था । इसके लिये जो बड़ो भारी कानफरेन्स बैठो, उसमें 
इसकी रन्धन-प्रणालीके सम्बन्धमें किसीका मन किसीसे नहीं 
मिलता था। वारीचद्ने कहा,--“मेरी दादी 'हाटखोले' के दत्त- 
घरानेकी लड़की हैं, खूब अच्छे-अच्छे पकवान और भोजन 
बनाना जानती हैं, इस लिये मेरा ही कहना प्रामाणिक है।” 
हेमचनद्रने कहा,--“में फ्रान्स जांकर फ्रान्सीसो खाना बनाना 
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सोख आया हूं, इसलिये मेरा ही मत ठीक है।” हमारे सभी 
रुवदेशी कार्मोमें आजकल बविलायतो मुद्दर-छापका हा आदर 
अधिक होता है, इसलिये हमलोगोंने हेमचन्द्रकी बात सुनकर 
निश्चय किया, कि उन्होंकी सलाहसे तरकारो बननो चाहिये। 
में भारो-मरकम वनकर तरकारो बनाने बैठा और हेम-भेया 
पास हो बेठे हुए ब॒ुज्ञुग बनकर उपदेश देने लगे। कढ़ाईमें तेल 
डालकर जब हेमभेयाने प्याजका बधार देकर सूरन छॉकनेके लिये 
कहा, तब मुझे भी उनकी रन्धन-विद्याकी ज्ञानकारोके विषयमें 
संदेह हुआ | सूरनकी तरकारोमें प्याज़की बघार कोसी, भाई ! 
यह तो देखता हूं, कि बेतरह फ्रान्सीसोपन है ! पर कुछ कहनेकोी 
जगह नहीं थी। इसी लिये चुपचाप रहा | जब तरकारो 
कडाहीसे निक्वाली गयो, तब तो वह बिलकुल पहचानमें ही नहीं 
आती थी। एकदम कोयलेकी तरह काला काला रुग 
प्याज़की भयडुर बदबू थो ! खाते समय चारों तरफ़ ह सीफा 
फौआरा चलने वरंगा। वारीन्रने कहा,--“हां, भेया ! यह 
तो खासा फ्राग्सीसी (!-0१०-०7।४ांग7९ होगया, इसमें 
शक नहीं। मेरी दादी भला कब ऐसी तरकारी बना सकती 
थो !” हेम भैय:ः भी झेप जानेवाले जीव नहीं थे। बोले,-- 
“यही तो तुम हछोगोंमें बड़ा भारी ऐव है। तुमछोग एकदम 
दादोी-पन्‍्थी हो । | दादी जो कर गयो हैं, उसे तुम लोग बदलना 
नहीं. चादते।” सूरनको तरकारी जिस दिन रन्धन-विद्याकोी 
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विशेष जानकारोके प्रभावसे कबाब वनवाया था, उसके कई दिन 
बाद शोरबादार तरकारी बनानेका प्रस्ताव हुआ; किन्तु 
शोरबेमें कोम-कौनसे मसाले पड़ने चाहिये, इस विषयमें तरह- 
तरहके मत दिये जाने लगे। हेम भेयाने कहा, कि तरकारीमें 
एक ओन्‍स कुनैन मिकचर डाल देनेसे ख ब बढ़िया शोरबा तैयार 
हो जाता है। हमारे देशकी जो नयी-नवेली बहुए' बोस तरहकी 
चीजे' साथ लेकर रखोई बनाने बैठती हैं, वे शोरबादार तरकारी 
बनासे समय इस नयी प्रणालोकी परीक्षा कर देखे, तो अच्छा 
हो। यदि बात सच हो, तो इस मलेरिया-पीड़ित देशमें वे 
एक हो साथ आहार और पथ्यका आविष्कार कर अपर हो 
जाये गी--हमारे हेम भेयाका भी जञयज़यकार हो ज्ञायेगा। 


दरम छोंग अपने लिये जेलसे ही तरकारी लिया करते थे ; 
पर वहांसे जियादातर आलू और अरबी हो मिलतो थी। इसोसे 
हम छोग अकसर ओऔर-और तरकारियाँ बाजारसे मंगवाते थे। 
सरकारी नियमक्रे अनुसार हमें बारह आने बेतनके हर महोने 
मिलते थे। हम लोग शरीरसे दुब॒ल थे, इस लिये जेलके अधि- 
कारी हमें फो आदमी बारह औन्‍्सके हिसावसे दूध देकर उसका 
आंशिक मूल्य आठ आने हर महीने काट लिया करते थे। रहे 
चार आने, से इतने ही में हमें अपनी ग्रहरुथी चलानी पड़ती 
थी। कुछ दिन बाद जेलखानेमें ही एक प्रंस खोला गया, 
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जिसके तत्वावधानका भार वारोन्द्रकों दिया गया और हेमचन्द्र 
जिल्द-वंधाई विभागके अध्यक्ष बनाये गये। उस समय सखुपरि 
ण्टेण्डेण्ट साहबने उन्हें' ५) महीना देनेके लिये चीफ-ऋमिश्नरकों 
लिखा । ५) का नाम सुनते हो चोफ-कमिश्नरकी तिल्ली चमक 
उठो---अरे बापरे | केदीको ५) महीना दिया ज्ञायेगा ? तब तो 
अगरेज्ञी सलतनत ही उलट जायेगी ! बहुत लिखा-पढ़ी होने 
पर एक रुपये महीनेका मंजरी हुई ! खेर, भागे भूतकी लंगाटी 
ही क्‍ली ! 


क्रमशः हमारे रसेई घरके पास एक छोटासा पोदीनेका खेत 
तेयार हे! गया। इसके बाद दे चार लाल मिचके पौधे, दस 
पाँच बे गनके पोधे और पक कुम्हड़े को बेल भी दिखाई दी। 
यह सब शास्त्र विछद्ध काररवाई देख, जेलर कभी कभो हमें डांट 
डपट करनेको आते : पर सखुपरिण्टेण्डेर्ट करे हृदयके किसी कोनेमें 
हमारे लिये दया उपज गयो थो, इस लिये वे इन सब कामोंको 
देखकर भो नहीं देखते थे। जैलर जब बहुत आपत्ति करते, तब 
वे उत्तरमें इतना ही कदते,--“ज्ञब वे सब चुप चाप पड़े हुए हैं, 
तब उनके पीछ पड़ना ठोक नहीं ।” इस दयाका कारण भी था। 
अधिकारियोंके लाख चरेष्टा करने पर भो बीच बोचमें देशके अख- 
बारोंमें वहांके अधिकारियोंकी कीत्ति-कथा छप हो ज्ञाती थी ॥ 
पहले तो यह सब देखकर उन लेगोंका मिज़ांज़ गरम हो ज्ञातों 
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था ; पर अन्तमें ठाकरे खा-खाकर वे भी यह सीख्र गये थे, कि 
'कदियोंकों भी बहुत सताना ठीक नहों | 


मिज़ाज नरम होनेका एक और बड़ा भारी कारण ज्ञमनोके 
साथ अ गरेजोंका युद्ध भी हो गया। लड़ाई छिड़नेके कुछ हो 
दिन बाद देखा गया, कि जेलके कत्ता-हत्ताओंके मुह सूखकर 
सोंठ हे! गये हैं । केदियोंकोी सतानेको वैसी प्रवृत्ति नहीं रह 
गयी। अल्‍्ट्रियाके युवराजकी हत्यासे लेकर जमंनोकों सेनाके 
पेरिस-नगरसे २० मीलकी दूरी पर पहुंच जानेकी खबर तक हमें 
जेलमें बेठेही बेठे मिल गयो थी। अन्‍्तमें ज़ब 'एमडेन' आकर 
मदरास पर गेाला बरसा गया, यब तो केदियोंसे यह सब हाल 
छिपाना मुश्किल हो गया। केदी भी यह समरू गये, कि अग- 
शेज्ञोंके वाणिज्य-ध्यापांरफों खब क्षति पहुंच रही है। पहले 
नारियल और सरसोंके तेलके सैकड़ों हज़ारों पीपे पोरटे-ब्लेयरसे 
चालान होते थे, पर अब सारा माल गुदाममें ही पड़ा रहने 
लगा। जेलरका कोंट्ह-घर बन्दसा हो गया। अन्‍्तमें जब तरह 
 तरहके प्रोभन देकर केदियोंसे भी लडाईके लिये रुपया (ए&7/- 
]087 ) मांगा जाने लगा, तब पोरे-ब्लेयरमें इस बातकी गरम 
खबर फैल गयी, कि अ'गरेज्ञोंका तो सफाया हो गया ! जेलको 
दल बन्दियां मिट गयीं और शत्र, मित्र सब मिलकर जमेनीकी 
अय मनाने और उसको ज्ञयके लिये माला फेरने ऊगे। सबकां 


ग्यारहवां परिच्छेद । १्श्ष 

इस बातका विश्वाससा हो गया था, कि जर्मनीके कैसरने हुक्म 
जारी किया है, कि सब केदी छोड़ दिये जायेगे। साहबोंके 
अरदली हमारे पास आ-आकर खबर देते, कि कल तो साहब 

अखबार पढ़ते पढ़ते रो पर्ड थे, कल बिना खाये ही विछावनमें 

मु ह लपेट कर सो रहे थे, इत्यादि इत्यादि। भविष्यद्वक्ताओंका 

ढेरसा लग गया। कोई बोला,--पीर साहबने सपना देखा है, 

कि अ गरेजोंकी नेया १६१७ के भीतर ही मंभूघारमें हुब जाये- 

गी।” किसीने कहा,--“यह बात तो कुरानमें साफ साफ 
लिखी हुई है।” सारांश यह, कि सवेरैसे शाम तक बस यही 
पक चर्चा चलती रहतो | 





अन्तमें जेलके अधिकारियोंकों भी केदियोंके जीका बात 
मालूम दो ही गयो, अड्डरेज् छोग जीत रहे हैं, यह जंचानेफे लिये 
सुपरिण्टेरएड एट खाहब दममें विकायतके 'टाइम्स' नामक समाचार 
पत्रका साप्ताहिक संस्करण पढ़नेकी देते थे; पर क्रमशः 
टाइस्स' को खबरों परसे विश्वास उठता चला गया। “टाइम्स! 
के लिखे अजुसार अड्भरेज़ी और फ्रान्सीसी फौजे' रोज जितने 
मीलके हिसाबसे आगे बढ़ती थीं, वह सच द्वोने पर तो कुछ ही 
मदीनोंके अन्दर इन दोनों फौजोंको जमेनी पार करके पोलेरडमें 
वहुँच ज्ञाना चादिये था, पर हमने देखा, कि पोलेण्ड तो दूर 
किनार राइन-नदीके पास पहुंचनेकी भी कोई खबर न मिली। 


१३६ राजनीतिक षड़ यन्‍्ल | 
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साधारणतः कंदी लोग अड्ुेज्ञोंके पक्षमें कुछ कहनेसे अल उठते 
थे। किसीकोी इस विषयमें रक्तीभर भी सन्दे ह नहीं था, कि 
अफसर लोग भूठी भकूठी खबरें छापकर हम छोगोंकी दम दे 
रहे हैं । 


देशसे जो नये नये केदी पहुंचते, वे ऐसी अद्भ त अद्भुत 
बाते' खुनाते, कि हमारी चञ्लखता ओर भी बढ़ जाती। एक 
दुलने आते हो हमें संबाद दिया, कि वे यह बात विश्वस्तसूत्रसे 
सुन चुरे हैं, कि एमडेन पोट ब्लेयरका जे खाना तोड़कर सब 
केदियोंकों भगा ले गया है। हमलोगोंकीं वहां सशरोर मौजूद 
देखकर वे उस अफवाहकों गलत माननेके लिये तेयार नहीं थे, 
क्यों कि उन्होंने एक बड़ हां भले आदमीसे यह खबर पायी थो | 
कानोंकी सुनीके आगे आँखों देखी बातका भला केसे विश्वास 
किया जाये ! 


क्रमणः पठान ओर सिफ्ख पलटनोंके बहुतसे जवान विद्री- 
हके अपराधमें डएड पाकर पोटब्लेयरमें आ पहुंचे |! उनमेंसे 
कुछ लोग फ्रान्ससे ओर कुछ मेसोपटा मियासे आये थे। पढठो- 
नोंके मु हसे अनवरबेगकी देवी शक्तिके विषयमें जो सब अवुभ्ुत 
चमत्कार हम लेागोंकी खुनाये जाने लगे, उन्हे खुन सुनकर 
केदियोंकी छाती आशासे दस दाथ ऊ'ची हा गयी। ये कदते 


ग्यारहवां परिच्छेद । १३७ 
कि अनवरपाशा जब तोपके सामने खड़े हो जाते हैं, तब 
ख्‌ दाई कुद्रतसे तोपका मुह आपसे आप बन्द हो जाता है। 
ओर भी खुना, कि वे एक दिन पक्षिराज़ घोड़े (?) पर सवार 
दोकर मुखतान आये और यह आशा दे गये हैं, कि शीघ्रही 
एक संसार ध्यापी मुसलमान साम्राज्यको प्रतिष्ठा करें गे। जम- 
नीके केसर कलमा. पढ़कर मुसलमानी मज़हब कुबल कर चुके 

हैं! इन सब बातोंका प्रतिवाद कर केदियोंका जी कौन दुखाये ? 
यही सोच कर हम लोग चुप रह ज्ञाते। हां, जहां तक संभव 
हो, वहां तक सच्चा सच्चा हाल जाननेके लिये अखबारकी खोजमें 
हम बराबर लगे रहते | गदर पाटोंके सिखोंके यहां आने पर दड्ढा 
फसादक भयसे पदरा देनेके लिये देशी और विलायती पलटन 
यहां बुठायो गयी । विलायतो पलटनग्रें बहुतेरे आयरिश थे। 
वे अ गरेज्ञोंकी वेसी कुछ भलाई चाहते हों, यह बात भो नहीं 
थी। फिर तो अखबार मिलना कोई वड़ी बात नहीं थी । इसके 
सिवा देशसे जो नये नये राजनीतिक केदी आते उनसे भी देश- 
की अवस्थाका पता चलता था। एम्डेनके पकर्ड जाने पर 
यह सुना गया, कि उस जहाजके आरोहियोंके पास ज्ञो सब 
काराज़ पत्र मिले थे, उनमें पारे-ब्लेयरका नफ्शां भी था। कहीं 
आगे चल कर यहां हमला न हो, शायद इसी लिये पोरे-ब्लेय- 
रकी फौजकी तादाद बढ़ा दी गयी और दो-चार तोपें भी मंगा 
ली गयी थीं।' 





१३८ रॉजनीतिक-षड़ यनन्‍्ल | 


पोर्ट ब्लेयरकी फौजी पुलिसमें पश्चावियोंको ही संख्या अधि- 
क थी। उनमें भी अधिकतर सिक्‍ख ही थे। कहीं गदर पार्टो 
वाले सिक्‍ख मिलिटरी पुलिससे मिलकर षड्यन्त्र न कर बेठें 
और दंगा फसाद न मचा दे, इस भयसे पोर्ट-ब्लेयरके अधका- 
रियोंके मन चशड्चलसे हो उठे थे। इसी लिये भीतरके सिफ्सों 
पर उनका बड़ा कठोर व्यवहार होने लगों। पक तो अमेरिका- 
से लाये इथे सिक्खोंको रोटी और मांश खानेकी आदत थीं, 
जेलके खानेसे उनको तृप्ति ही नहों होती थी। तिसपर सिरके 
लस्ब॑ लम्ब॑ वालोंको धोनेके लिये बेचारोंकों साबुन या सजञ्जी- 
खार भो नहीं मिलता था| अन्‍न्तमें ज़ब उन पर तरह-तरहके 
अत्याचार होने शुरू हुए, तब उनमेंसे एक, जिसका नाम छत्र- 
सिंह था, पागल हो उठा और खुपरिणरट एड ण्टकों मारने दोड़ा। 
इसका नतीजा यह हुआ, कि बेचारेको दो सालके लिये काल- 
पींजरेमें केद होना पड़ा। फिर हड़ताल शुरू हुई, परन्तु जिन 
नेताओंने सिक्‍्लोंको हड़ताल करनेके लिये उभाड़ा था, मोका 
पड़ने पर वे हो पीठ दिखा गये। पोछ फ,< पड़ जानेके 
कारण हड़ताल मिट गयी। युद्ध बन्द्‌ होजाने पर हमारे भाग्य 
विधाता हमारे लिये कोई नयी व्यवस्था करते हैं या नहों, यही 
देखनेके लिये हम लोग गरदन उठाये बेठे रहे ! 


2 <€6* 





कक 4 भी कभी राजनीतिक मतामतके सम्बन्ध हम 
$ म5६ लोगोंसे सुपरिण्टेए्ड रटको खब बहसे होती थी। 
कहना व्यर्थ है, कि अड्गरेजी सरफारकी महिमाका प्रचार करना 
ही उनका उद्देश था। स्त्रियों और सरकारी अफसरोंसे वाद- 
विवाद छिड़ने पर हार मान लेनाही भलमनसांहत है। पर यह 
बात जानते हुए भी हमलोग उन्हें कभी कभो दो-चार अप्रिय 
सत्य सुना देते थे। जहां जी को लगी ब॒कानेका और कोई 
उपाय नहीं रहता, वहां सिवा ज्ीम चलानेके और क्या फिया 
जा सकता है। ः 


.. उन दिनों रूसमें विक्षवका आरस्म हो चुका था। एक दिन 
जैलरने मेरे पास आकर कहा,--“खुपरिण्ट एड रट साहब इतनी 
इतनी देरतक- तुम्त लोगोंसे तक-बितर्क किया करते हैं, इसका 
कोई कारण तुम्दारी समरूमें आता है, फि नहीं १” 





१४० राजनीतिक-घड यन्त्र । 
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मेंने कहा,---“ में क्या जानू', साहब ? में नहीं कह सकता, 
कि अपनी जातिके गुण गानेके सिवा उनका और कोई मतलब 
है या नहीं !” 


जेलरने कहा,--“शायद तुम्हे! यह मालूम होगा, कि यहांसे 
तुममेंसे प्रत्येक आदमीके बारेंमें हर छटे महीने एक रिपोट 
इसिडिया-गवर्नमेस्टके पास भेजी जांती है। तुम लोग खुपरिण्टे - 
ण्ड एटसे जो कुछ कहते हो, उसे वे रूट नोटकर लेते हैं और 
उसीके आधार पर रिपोर्ट तेयार किया करते हैं। चारों ओर 
जैसी गड़बड़ मची है, उससे अड्गरेज़ यदि हारे, तब तो उनकी 
लुटिया डूबी ही समझो फिर तो तुम्दारे सब बखेड़ पाक हैं। 
ओर यदि वे जीत गये, तो आनन्दके प्रथम आवेगमें प्रसन्न होकर 
तुम्हे' छोड़ भी दे सकते हैं। में आयरिश हूं, इसलिये अड्ढगरेजो 
हुकूमत क्‍या चीज़ है, वह में अच्छो तरद् ज्ञानता हूं। जेल- 
खानेमें दिलकी वात मु हपर लानेसे कोई लाभ नहीं होता ।? 


मेंने सोचा, कि बात बहुत ठोक है। जेलखाना कोई लेक्चर 
भाड़नेकी जगदद नहीं हे। शाखोंमें लिखा है, कि शरत्र्‌ के मु हसे 
भी अच्छा उपदेश निकले, तो उसे श्रहण कर लेना चाहिये। 
इसो छिये मैंने उसी दिनले बड़ी मुश्किलोंसले अपनो जीमको 
'काय में रखना शुरू किया। 


वारहवां परिच्छेद । 


(बिक न्‍नझ५वर 9 *५००१ ५०० 7५ “न नली निकल आन तन बी ७ नली - ० +- "ली लि जी ० “टला 


शडर्‌ 


बीच-बीचमें सुपरिण्ट एड एट साहव लड़ाईका जिक्र छंड 
दिया करते थे। वे हमें यही जंचाना चाहते, कि जमेनीवाले 
बड़े ही श तान हैं। हमलोंग भो एक मु हसे जम॑नोंकी शं ता- 
नोको मान लेते और उनसे कहते, कि मरनेपर सारे जमनीवाले 
नरकमें जाये गे--उनके देवलोकमें अड्ूरेज्ञोंके पास जगह पानेकी 
कोई सम्भावना नहों ! 

अड्टरेजोंके चरिलकी यह बड़ी भारो सड्डीण ता है, कि वे 
किसी बातमें अपना छोडकर पराया नहों देखना चाहते। 
ते'तोस करोड़ भारतवासी सदा अडूरेजोंके आशभ्रयमें ही रहना 
चाहते हैं, यह बात विश्वास करनेके लिये अड्डरेजोंके प्राण छाला- 
यित रहते हें । उन्हे इस बातमें ज़रा भी सनन्‍्दंह नहीं है, कि 
भारतमें अड्भरेज्रोंका जो शासन-यन्त्र चछता है, वह आदश - 
शासनके ही समान है । 


परन्तु खुपरिण्ट एडे एएट साहबकों शायद्‌ अन्त तक यह्द 

विश्वास नहीं रहा । युद्धके समय तो बेचारेने प्राणपणसे बड़ी 

चेष्टा की--फेदियोंका खचे घटा कर सरकारी खज़ानेमें बहुतसरी 

रकम जमा करायी ; पर लड़ाई बन्द होनेपर जब उन्होंने अपनी 

पुकमात्र शिशु कन्याकों बिलायत पहुंचा आनेके लिये छः महीने- 

की छुट्टी मांगी, तब कोरासा जवाब मिल गया, कि अभी छुट्टी 
१७ 


जा४न्‍ल 5 ५७०१ /ौी न न्‍ीयम> समन, 


१७२ रालसनीतिक पड़ यन्‍्स | 
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नहीं मिल सकती। जव द्रख्वासख्त पर-दरख्वास्त भेजते 
भेज्ञते दे हैरान होगये और फिर कोई उत्तर न मिला, तब ये 
बडवड़ाने लगे--0)। (॥0४षपावराशा8 छा'6 फैक्कते, 2 छा 
8१ #॥७/०गं87? ( सभी सरकारें बुरो होती हैं, इसलिये में 
तो अब राज-विद्रोही हो जाऊगा। अन्‍न्तमें वे कुड़कर इस्तोफा 
देने लगे, बोले,--“7|6 (0ते5 ० छिप क्षाप्ह ॥007- 
०0]९,” ( शिमलाके देवतागण ऐसे बुरे हैं, कि कभी खुधर 
ही नहीं सकते। ) कुछ दिन पहले मान्टेगू साहबके रिफामें- 
बिलका खरीता निकला और उसमें इण्डिया-गवनमेर्टकों कर्त्ता- 
धर्ता बना देनेका प्रस्ताव किया गया, तब इन्हीं सुपरिण्ट णर्ड एट 
साहबने बातोंही-बातोंमें कहा था,--“इसमें कुछ बुराई नहीं। 
6 ७0०एशाप्रयलशा ० किवाछ छ'6 8९शा6796 ]0९0]९. 
( भारत सरकार बड़ी ही होशियार है )” सच है--'“जाके पाये' 
न फटी बिचाई, सो क्या जाने पीर परोई ।” 


खेर--राम राम करते लड़ाई बन्द हो गयी। युद्धके पहले 
जब छूटनेकी आशा हमलोगोंने एकबारगी छोड़ दी थी और 
मीतकी घड़ियां गिनते हुए बेठे थे, तब थे दुःखके दिन भी किसी 
किसी तरह करते चले जाते थे। पर लड़ाई बन्द हो ज्ानेपर 
फिर केव्योंके छोड़े जानेकी बात उठी। तबतो आशा और 
आशड्जमें पड़े पड़े दिन कटने मुश्किल हो गये। एक दिन 


बारहतवां पाच्छेद । १७३ 


जलन 3७त ५जर १जमाप- 


कर मरीजऔ नि तक बटर 


स्वर आयी, कि समस्त ज्ञोवन कालेपानोको सजा पाये हुए जो 
सब राजनीतिक अपराधों पिनलक्ोडको ३०२ धाराके अनुसार 
अपराधी नहीं हैं, उन्होंने यदि जेलखानेमें सात वर्षा विता दिये 
होंगे, तो उन्हे छोड़ दिया जायेगा । हमारे तो सात की अगह 
दस वर्ष कट गये थे, इसीसे जीमें कुछ आशा हुई। कुछ दिन 
बाद खुना, कि, जिन सव केदियोंकी छोड़ देनेको सिफारिश 
भारत-सरकारसे की गयी है, उनमें हमारे भी नाम हैं। अब 
यदि बंगालको सरकार इसे मंज र कर ले, तो हम हंसते-खेलते 
घर लोट ज्ञा सके गे। 


अबतक क्षन्मभरके लिये कालेपानीको सजञ्ञा पाया हुआ 
कोई राजनीतिक अपराधों पोर्ट ब्लेबरसे जीता न कछौटा था। 
१८७८ में सिपाहोविद्रोहके वाद जो छोग यहां आये थे, वे सब 
पक-एक करके मर गये थे। थिबरके सांथ जो युद्ध हुआ थां, 
उसमें पकड़े हुए जो सब ब्रह्मदेशीय केदी यहां आये थे, उनमें 
भी किसीकों छुटकारों न मिला। आज हमारे लिये भारत- 
सरकारके इतिहासमें नया अध्याय शुरू होगा, इस बातपर 
सहसा विश्वास करनेको ज्ञी नहीं चाहता था। पर बिना 
विश्वास किये रहते केसे ? प्राण तड़प-तड़पकर निकल न जाते ? 
क्रमशः जम नोंके साथ खुलह हुई--इडुलेए्डमें विजयका उत्सव 
भी मनाया जा युका। पर यह क्या? केदो तो छोडेही न 


१४४ रज़ानोतिक-पड़ यन्त्र । 
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गये ! युद्ध बन्द होनेके बादसे दिन गिने जा रहे थे। दिन गिनते 
गिनते सप्ताह, सप्ताह गिनते गिनते मास और मास गिनते-गिनते 
'बष लग गया, पर विल्लीके भाग्यसे भोंका न टूटा ! परन्तु अख- 
वारोंमें पढ़ा, कि अकतूबर महीनेमें भारतवष में विजयका उत्सव 
मनाया जायेगा, इस लिये मनफे एक कोनेमें थोड़ी वहुत आशा 
'अरकी रह गयी। 


जब भारतवर्ष में भी विजयकां उत्सव मनाया जा चुका, तब 
जी छटपरटाने छगा ! रह-रहकर यही मालूम होता था, कि अब 
खबर आया ही चाहती है ! अन्तमें एक दिन भारत-सरकारके 
'यहांसे संबाद आ पहंचा। सुपरिण्टेण्डेण्टने हमें अपने आफि- 
समें बुला कर कहा,--“सरकार बहादुरने दया करके तुम 
लोगोंको सालमें एक महीनेकी माफ़ी दे दी है ।” बम सेला-नाथ ! 
इतने दिनोंकी आशा एकटी फू कमें उड़ मयों ! 


अब मालूम हो गया, कि ज़िन्दगीके बाको दिन पोर्टे-ब्लेयरमें 
-बितानेके सिवा और कोई उपाय नहीं है । जब यही यात है, 
तब फिर भूतको बेगार क्‍यों करनी ? हमने चीफ-कमिश्नरके पास 
दरखास्त भेजी, कि सरकारी हुफ्मके मुताबिक माफोका एक 
- महीना हर सालके हिसाबसे जोड़कर १४ साल पूरे हो गये, अब 
सरकारकी की हुई प्रतिशाके अनुसार हमें अलके कामसे छुटका- 


बारहयां परिच्छेद । १४५ 
रा प्रिल जाना चाहिये, पर यह द्रखास्त सीफ कप्रिश्नरफे 
आफिसमें क॒द्ां दबी पद्चो रह गयी, से मालम नहीं, क्योंकि ' 


उच्चका कोई उत्तर ही न मिला । 


इसी समय जेल कमेटी यहां आने वाली थी। मेंने सेाचा, 
कि अब जो कुछ कहना होगा, उसी कमेटीके सामने कह कर 
दिलिका बुखार निकाल गा ओर उसके बाद ही काम घन्धा छोड़ 
बेठदू गा। परन्तु 'जगके रूठेसे क्या हुआ, जब राम है रखवारो ।' 
जेल कमेटोके चले जाने पर कुछ द्वो दिनों बाद एक दिन सवेरे 
सबेरे खुपरिण्टेण्डेर्ट साहब हमारे पास आकर बेोले,--'बंगाल 
सरकारने तुम लेागोंकी अलीपुर जेलमें बुला भेजां है, इस लिये 
तुम यहांसे छुटकारा पा ज्ञाओगे ।” 


थोड़े ही दिनोंमें गवनेमेश्टकी मति गति केसे बदल गयो, 
उस रहस्यका भांडाफोड़ करनेका कौतुदल मनका मनही में रह 
गया। कोई तो ज़मीनमें रूस्बा दोकर पड़ गया और मारे खशीके 
खिलाने लगा । कोई हाथ पर पटकने लगा और किसीने गाना 
आरम्भ कर दिया। पक विज्ञ बन्घुने सवको शान्त करनेके लिये 
कहा,--भाइये। ! ज़रा स्थिर दो। इस घरका कोई ठिकाना 
नहीं । यहां फलादह्वार करनेका बुलावा दिया तो ज्ञाता है, पर 
खाते खाते आफ़त आ जानेका डर रददता दहै--खा-पीकर हाथ 


१४६ राजनीतिक षडयन्ल । 
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मुह घोनेकी नौबत भी आयेगी, कि नहीं, इसमें भी सन्‍्देह दी 
रहता है। कभी कभी मभूधारमें ही जहाज़ ड वो दिया जाता 
द हे ! 











जहाज़ पर सवार दोनेके सिफ दे। दिन बाकी हैं।, रांतकों 
नींद नहीं आती, खानेको जो नहीं चाहता। कल्पनाके सैकड़ों 
चित्र आँखोंके सामने नाचा करते हैं। बहुत दिनोंके भूले हुए 
मुख आज फिर याद आ रहे हैं। जिनके साथ जन्‍म भरके 
लिये नाता छूट गया था, वे स्नेहके सो-सो वन्धनोंसे फिर बाँध- 
नेको तैयार हो गये । 


. दो दिन बीते । २६ आदमियोंका एक भुणड जेलसे बाहर 
निकला । उस समय भी किसी किसीके परोंमें बेड़ी पड़ी थी। 
जेलके बाहर आते ही सिक्‍सखोंने “श्रीवाद गुरुजी की फ़तेह” को 
आवाज़से आकाश पाताल कंपा दिये। इसके वांद गाना आरम्भ 
हुआः;-- 


“घनन्‍्य धन्य पिता दशमेश गुरु, 
जिन चिड़ियों से बाज़ तुड़ाये ।” 


( हे पिता | हे द्शम गुरु! तुम धन्य हो, जो तुमने 
चिडियोंसे बाज़का शिकार करा डाल़ा ! ) 


वबारहवां परिच्छेद | १७७ 
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आज फिर चिड़ियोंके बाज़का शिकार करनेके दिन जाये, 
इसी लिये इस सड्भीतके ताल पर हमारे प्राण सिहिर उठे ! मैंने 
मनही मन कद्ा,--'हे भारतके भावी गुरो ! हे भगवानके मूत्ति 
मान प्रकाश ! समुद्र पारसे अपने दीन भक्तोंका प्रणाम खीकार 
करना !” 


इसके बाद जहाज़ पर सवार होकर मैंने पोट ब्लेयरको 
अन्तिम बार देख लिया। ०708 ४०07४ को यद्द कविता 
रह रहकर याद आने लगी--“ ४४] ७6 ॥97 ॥88 7806 एग 
7977 ( आदप्तीनी आदमीको केसा बना रखा है ! ) 


जहाज़ पर तो तोनही दिनोंसे चढ़े हें; पर मन बहुत पहलेसे 
दीड़ा हुआ चल पड़ा है। यह सागरद्वीपमें चिराग जल रहे हैं, 
यह रूपनारायणका मुहाना है ! आजही खिद्रिपुर घाटमें जहाज़ 
आ पहुंचेगा । 


अरे, तो कया सचमुच जहाज़ डूबा नहीं ? यह ले, हम लोग 
तो सचमुच घाटपर आ पहुंचे। पुलिसवाले हमें अपने साथ 
साथ अलापुरजेलमें ले चले । 


: हम फिर अलीपुर जेलमें आये, पर अब वह चेहरे नहों रहे। 
हमारे शुमागम्नका संवाद खुपरिण्टेण्डेश्ट साहबके पास पहुं- 


१४८ राजनोतिक-षड़ यन्त्र । 
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चां। हमारे पास जो कुछ सरोसामान थां, उसको पुलिस 
पहरेदारोंने आकर जाँच-पूछ लिया। बेसा कुछ सामान भी 
ते विशेष नहों था। पोय ब्लेयरसे आते समय में सब किताबें 
वर्गेरह नये-नये लडकोंको दे आया था। सोचा था, कि देशमें 
लोटने पर माता सरखतोसे कोई सरोकार न रखू गा--चुपचाप 
खाऊ ओर पड़ा रहूंगा ! 


घण्टे भरके भीतर ही खुपण्टिए्ड एट साहब आ पहुंचे। 
उस दिन शनिवार था। हमने सोचा .था, कि आज़ और कल 
ज्ेलमें ही रहना परे गा, किन्तु कुछ ही क्षण बाद खुपरिण्ट - 
णडे एटने आते ही पूछा,--“क्या तुम छोग आज़् ही बाहर जाना 
चाहते हो ? क्‍या तुम्र लोगोंको कलकरत्त में ठहरनेकी जगह 
मिलेगी ?” जेलसे बाहर होनेका नाम सुनते ही दिलर बल्लियों 
उछल पड़ा। मैं कट बोल उठा,--“बहुतसी जगह हैं |” . औमें 
सोचा,--'तुम छोड़ तो दो, हमें जगह न मिलेगी, तो रास्वेमें 
सो रहे गे !” द 


उस रातको हेमचन्द्र और वारीन्द्रके साथ-साथ में भो छोड़ 
दिया गया। पर जाये' कहां ? श्रीयुत सो० आर० दासके 
मकान पर जाने पर मालूम डुआ, कि वे यहां नहीं हैं। लाचार, 


बारहओं परिच्छेद । १७६ 
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_वहांसे लौटेकर दम लाग हेमचन्द्रके मित्र, हाईकोटेके वकील 

श्रीयुत सातकौड़ीपतिरायके यहां अतिथि हुए। हेमचन्द्र और 
वारीन्द्र तो उस रातको वहों रह गये ; पर मेंने अन्दूननगर अपने 
घर चला जञाना चाहा, सोचा, कि १०॥ बजे हबड़ पहुंचकर 
गाड़ीपर सवार हूंगा। द 


पर घरसे बाहर होते ही देखा, कि में तो कलकत्त के सब 
राह-घाट भूल गया है । घृमता घामता हवडर्ड़े पहुंचा, तो देखा, 
कि गाड़ी छूट गयी है। श्यामबाज़ारमें मेरी सखुराल है। 
सोचा, कि वहीं चलकर रात बिता दू। पर श्यामवाज़ार 
पहुंचते-पहुंचते रातके १२ बज गये । घरका द्रवाजा बन्द था। 
दो-चार बार सांकल खड़खड़ायी , पर जब कोई आहर आवाज 
न मिली, तब सोचा, कि चलो, कुछ परवा नहीं, आजकी रात 
कलकत्ते की सड़कों पर घृम-फिरकर ही बिता दूगां। दिलके 
अन्दर एक नयो तरहका आनन्द लहरे मारने लगा। भाज़ 
बारह वष बाद ख्‌ ले रास्तेमें घूमने पाया । संगमें न जेवर 
है, न पेटी अफसर न कोई चाड र ! अतीतका बन्धन छूट गया 
है--और अभोतक कोई नया बन्धन दिखाई नहीं दिया है। आज 
सचमुच में संसारमें अकेला हूं, पर इस अकेलेपनके साथ 
किसी प्रकारके विषादकी कालिमा मिली हुई नहीं है, उलटे एफ 
प्रकारका शास्त आनन्द इसके ताल पर नाच रहा है ! 





१००. राजनीतिक-घड यन्त्र | 


श्यामवाजारसे में सरकुलर रोडके राख्तेसे स्घालवृह स्टेशन- 
की ओर चला। बारह सालसे ज ते पहननेका अभ्यास छूट 
गया थां, इसीसे आज़ नया जोड़ा पहनते ही पैर ज़गह-जगहसे 
छिल गये । लाचार ज् तोंकी खोलकर उसकी पोटली बनायी 
और कांखतले दबाकर चल पड़ा। बगलमे पोरली देखकर एक 
पहरेवाला मुझे पकड़कर पूछने लगा, कि तुम कहांसे आ रहे हो, 
कहां जारहे हो ? इत्यादि। एकबार जीमें आया, कि सच-सच 
कह दू, कि में कालेपानोका छोटा हुआ असामी हूं, इससे और 
कुछ हो चाहे नहीं, थानेमें थोड़ी देर लेट लगानेका तो मौका 
मिल ही जायेगा। इसके बाद ही सोचा, कि नहीं, अब सत्य- 
निष्ठा पर इतना अनुराग दिखाना ठोक नहीं। एकबार सच 
बोलकर तो बारह वष तक कालेपानीका दुःख उठाया! यही 
सब सोचकर बोला,--“में कालीघाटसे आ रहा हूं और ख्याल- 
दद जआाऊ गा ।” कान्‍्सस्‍्टेब्लने मेरी बगलवाली पोटलीकी परीक्षा 
कर बड़ी देरतक मेरा मुह निहारनेके बाद कहा,--“तुम क्‍या 
उड़िया है?” मेंने बड़ी मुश्किलॉसे अपनी ह'सो रोककर 
कहा,--“हां? ! तब उसने जानेका हुक्म दिया और में डसे 
लम्बा सलाम कर चल पड़ा। रातके एक बजे गाड़ीपर सवार 
दो जब में श्यामनगर स्टेशनपर पहुंचा, तब दो बज्ञ गये थे। 
नाव पर सवार हो तोन बजते-बजते गड़ा पार कर अपने गांवके 
घाट पर पहुंचा। राह-घार निर्ज न हो रहे थे। राहमें जहां- 


वारहवां परिच्छेद । १५१ 
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तहां किरासिन तेलके लम्प टिमटिमा रहे थे। घरके पास 
पहुंच कर मैंने देखा, कि उसका रूप एक बारगी बदल गया है। 
खिड़की खड़खड़ाकर मैंने भाइयोंके नाम ले ले कर पुकारना 
शुरू किया। अन्तमें एक खिड़की खुली और भीतरसे ह्ष 
तथा उठ्दे गसे चंचल पक सुपरिचित बामा-करठने पूछा,--“तुम 
कौन हो ?” साथध-ही-साथ और मांने भी ठीक यही प्रश्न किया । 
जिसकी आशा ख़बने त्याग दी थी, वह फिर लौटा आया हे, 
इस बातका विश्वास करनेका किसीको साहस नहीं होता था ! 


सारे घरमें हलूचलूसी मच गयी । तमाम लड़के 
अपनी आंखोंको मलते-मलते मेरे चारों ओर खड़े हो गये। 
एक छोडटासा लड़का कुछ दूर पर खड़ा भोंचकसा होकर मेरा 
; मुह देख रहा था। मेरे भतोजेने मुझे उसका परिचय देते हुए 
कहा,---'यही आपका लड़का है।” जिसे मैं डेढ़ वष का छोड़ 
गया था, वह आज तेरह बरसका है ! 


मैं फिर नये सिरेसे संसारमें प्रविष्ठ हुआ। है भवसागरके 
क्‍ 'खिवैया ! अब देखा चाहिये, तुम किस घाट उतारते हो ! 
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फरिशिफ | 
“कशकलफ ८ 
असामियोंके बयान । 


( अलिपुर बमकेसके प्रधान अभियुक्तोंका बयान, जो उन्होंने 
मजिसट्रे रके सामने दिया । ) 


श्रीयुत वारीन्द्रकुमार घोष । 


वारीन्द्रसे मज़िस्द्रे टने पूछा--क्या तुम मेरे सामने कुछ 
कहना चाहते हो ? 

वा०--हां, में आपके यहां जो बयान करू गा वह अवश्य ही 
मेरे विरुद्ध प्रमाण होगा । में राजी खुशी यह बयान करता 
हूं। मुभपर किसी तरहका दबाव नहीं डाला गया है । 

मजि०-क्या तुम कहोगे कि मेरे सामने कया बयान करना 
चाहते हो ? 

वा०--में पहले पुलिस कम्रिक्षरके सामने एक वयान कर 
चुका हूं। जो कुछ आपको जानना है पूछते जांइये । 

म०--क्‍्या तुमको मेरे सामने बयान करनेमें कोई उज़र है ? 

वबा०--नहों | 

आगे मजिस्ट्र रके सवालोंके अनुसार वारीन्द्रने निद्ध लिखित 


१७७ राजनोतिक-षड़ यन्‍्ल । 
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बयान दिया--देवघर स्कूलसे इन्द्रेंस पास कर मैंने अपने भाई 
मनमोहन घोषके साथ ढाकेमें जाकर एफ० ए० तक पढ़ा। आगे 
पढ़ना छोड़कर बड्भालके प्रायः सब जिलोंको सैर को । तब इस 
कामसे थक कर में बड़ौदा गया। वहां एक साल तक रहकर 
राजनीतिक काम करनेके ख्यालसे में बड़ााल लौट आया। मेंने 
एक धर्म सम्बन्धी शाला खोलनेका सड्डूल्प किया। उस समय 
खदेशी और बायकाटका आन्दोलन आरम्भ हो। सुका था। उन 
काय्यों को हमने अपने केन्द्रम करणमा आरम्भ किया और अपनी 
मण्डलीकी उस काममें अपना मातहत बनाना चाहा | क्रमशः 
नये २ आदमी हमारी शिक्षाके अधोन आने लगे ओर जो 
मण्डली पकड़ी गई है, उसके लेगोंकों संग्रह करना मैंने आरस्म 
किया। मेंने अपने मित्र अविनाश और भूपेन्द्रनाधदत्तसे मिल 
कर “युगान्तर” पत्र जारी किया। 
हमने डेढ़ वर्ष तक उसको चलाया। आगे उसके वर्च -_ 

मान चलाने वालॉके हाथमें अपेण किया । पत्रका काम छोड़ने 
पर मैंने मनुष्य संभ्रह पर अधिक ध्यान दिया। डेढ़ बष में मैंने 
१४-१५ आदमी सभ्रह किये और उनको लेकर १६०७ ईस्वीफे 
आरम्भसे काम शुरू किया। ये लड़के हमसे धर्म और राजनी 
तिकी शिक्षा पाते थे । 


अख्तरोंका प्रबन्ध । | 
मैंने कुल ११ तमझश्े स'भ्रह किये। नौजवान लेग हमारे 


असामियोंका वयान । १५९ 
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काममें भरती होनेके लिये समय समय पर आया करते थे। 
उन्हींकी तरह उल्लासकरदत्त भी इस वर्ष के आरस्ममें आया | 
उसने हमारे कारखानेमें अपना गुण दिखाना चाहा । वह अपने 
घर अपने वापके न ज़ाननेमें तेजाब आदिका कुछ छोटासा 
सामान रखता था। उसके सहारे हम मानिकतले के बाग 
वाले मकानमें बम आदि बनाने रूंगे। उसके बाद ही हमारा 
और एक दोस्त हेमचन्द्रदास हमसे मिला। वह मेद्नोपुर काख- 
जोई श्रांम निवासी है। शायद्‌ वह अपनी जायदादका कुछ 
अंश बेच कर उस पूजीसे वम आदि वबनानेकी विद्या सीखनेके 
लिये १६०७ ६० के बोचमें पेरिस गया था। तोन मास हुए होंगे, 
वह लोट आया है। वह ३८-७४ नम्बर राजा नवक्ृष्ण स्ट्रीटमें 
ओर १५७ गोपीमोहन वसु लेनमें बम आदि बनाया करता था | 


छोटे लाट अचानक बचे । 


बड्रूगलके दे। टुकर्ड होने पर ओर खास कर जब धूम घामसे 
अखबारोंकी गिरिफतारों होने लगी, तबसे हम बम आदिसे काम 
लेनेकी बात सोचने लगे । जहां कहीं हम रुपये मांगने जाते थे, 
हमे सलाह मिलती थी कि बम आदि बनाओ। लोग कहते थे 
कि हमारी ज्ञाति पर सखती की गई है। उसका बदला लेनेका 
प्रबन्ध करो | हमें अनुभव हुआ कि यही हमारो जातिकी निष्क- 
पट कामना है और हम प्रवन्धर्मे लूगे । 


१५६ राजनीतिक पड यन्त्र | 
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हमारे साथ काम करने वालोंमें से कुछ लेग ख्वेछापूथ क 
काम करनेको आ गये। उनको हमने अपनेमें मिला लिया। 
यमसे काम लेनेका हमारा प्रथम उद्योग चन्दननगर स्टेशन पर 
हुआ। उस समय वहांसे होकर छोटे छाट फ्रज़र साहब रांची 
जा रहे थे । उल्लासकरदत्त चन्दननगर पहुंचा | उसके साथ एक 
छोटासा डिनामाइट बम, आग भभकानेका तार और आग भभ- 
काने वाला डिनोमेटर यन्त्र था। लाट साहबकी गाड़ी जानेसे 
कुछ हो पहले उसने लाईन पर बह सब चीज़ें आजमानी चाहीं, 
किन्तु काम शुरू करने पर लोग उधर आ पड़े | हड़बड़ोमें उसने 
शुरू किया तो सही, परन्तु ठीक जगह पर चीजोंकी जमा नहीं 
सका ओर चलते समय दे। तीन कारतूस भी वहां वह गिरा 
आया। सो ज्ञब आवाज्ञ हुई तो उसका फल नहीं होने 
पाया | 

मजिस्ट्र टने पूछा कि तुम इन बातोंकोी केसे जानते हो ? 
जबाव मिला कि मेरे आननेका कारण यह है कि मेने हो उसको 
भैज्ञा था। यह सब काम मैं उल्लास और उपेन्द्रनाथ बनजों-- 
हम तीनों सलाह करके करते थे। वहां पर वाधा पड़नेको बाते" 
भो उल्लासने मुूूसे कही थी। में भी और दे आदमी वेोगड़ाके 
प्रफ्‌ लचन्दर चाकी और शाम्तिपुरके विभूतिभूषण सरकार उसी 
साथ उसी कामके लिये गया था। हम चन्दूननगर स्टेशनसे 
मील भर दूर पर इन्तज़ारों करते थे। हमने सोचा था कि लाट 


अशामियींका बयान । १५$ 
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सादंव इधरसे था बड़ाल नागधुर रेलबेसे लौर संकते हैं। 
किन्तु जब कि वह इधरले ही गये तो उनका इचधरसे ही 
लौटना सम्भव है। हमने चन्दननगर और मानकु डू स्टेशनोंके 
बीचमें बम जमाया था, किन्तु जब वह उधरसे नहीं आये तंब 
हमने उसे उठा लिया | हमने उनके उधरसे आनेकी वात स्टेशनं- 
से पूछ कर जानी थी। 


छोटे लाट पर तीसरी कोशिश । 


छोटे लाटकों मारनेकी कोशिश तीसरी वार करनेमें में प्रफ्‌ - 
छू और विभूति स्वेरेके समय खड़पुर जाकर उतरे । 

सन्ध्यासे कुछ पहले एक ट्रंन पर हम नारायणगढ़ गये । पहले 
. धक पक्की सडक पर थे पीछे अन्धेरा होने पर रेलवे लाइन पर 
ज्ञाकर वहां ६ बजे रात तक बेठे रहे। घण्टे भरके अन्दर हमने 
नारायणगढ़से एक मीक उत्तर खड़पुरकी तरफ बम जमा दिया 
था। यह सब बाते इतने खुलासेसे इस लिये कहता हूं कि 
निरपराधियोंको सजा मिल सुकी है। जो बम हमने जमाया 
चह छोहिके एक मोटे बत नें तोन सेर डिनामाइटले बनाया गया. 
था। उस बत नके ऊपर एक ढपनी थी और उसके बीचमें एक 


. गढ़ा था। उसमें आग पहुंचानेका तार अवश्य ही था और पिक- 


.. रिक तेजाबसे मिला हुआ मसाला भी कांगंजकी एक नलीमें रखा 
.. गया थी। कहीं उसकी सु ह दवने न पावे इस छिये हमेंने उसके 
. श्‌र 
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मुह पर शीशीका नल लगा दिया था। बम लगाते समय शीशी 

के नलकों बहुत बड़ा समभ कर उसका पक हिस्सा काट कर 

वहीं छोड़ दिया था। हमारे साथ मोमबत्ती जलानेकी पक चोर 

लालटेन थी। दमारे साथ कागजमें लपेटी हुई बहुतसी चीजे 

थी। 'इक्ुुलिसमेंन' और 'बन्देमातरम' पत्रको भी एक पक प्रति 

थीं। ये चोजे' भी वहीं पड़ी रह गई थीं। पिकरिक तेजाब भो 

कागजमें लपेटी हुई चीज्ञोंमें था। दफतीका एक बकस भी था, 

जिसमें रूईसे तोपा हुआ आग भभकाने वाला तार था। वह 
रूई भी वहां छूट गई थी। हमने एक भाड़ीके पास लाइनके 

नोचे बेठ कर मिठाई खाई थी। पत्तल और मिठाईका कुछ अंश 
वहां रह गया था। बम जमानेके बाद ११५ ओर १२ बजे रात 
के बीचमें में अकेलां पंदूल नारायणगढ़ चला गया। और रातको 
आखिरी मुसाफरो गाड़ीमें बेठकर सीधे कलकत्ते चला आया। 
उन दोनों लूडकोंने वहां रह कर छोटे लाटकोी रुपेशल द्र॑ंन आने 
पर बम मभकाने वाले तारको छाइन पर रख दिया। जब आवा- 
ज हुई तब दोनों लड़के वहाँसे डेढ़ मीलके फासले पर थे। सो 
आप लिख लीजिए कि इस काममें न तो किसी कुली और न 
किस्ती दूसरेसे हमने किसी तरहकी मद्द ली थी । 


चन्दननगर के मेयर । 
इससे आगेका प्रयल चन्दननगरके मेयर पर वम फेकना 


आसामियोंका क्‍्यान। द १५६ 
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. था। जसोरका इन्दूमूषण राय श्रीरामपुरका नरेन्द्रनाथ भोस्वामी 
ओर में हम तीनों पक साथ चन्दननगर गये थे। सन्ध्याके 
दीपक जलते समय हम मानकुण्ड, स्टेशन पर उत्तरे और सीधे 
चन्दननगर स्ट्रेए्डफी ओर चले गये। १० बजे रात तक वहां 
रहने पर भी मेयर देख नहों पडा। सो हम लौटे, और एक 
वक्षके नोचे रात काटी गई। इन्द्र और नरेन्द्र श्रोरामपुरमें 
नरेन्द्रके मकान पर गये और दूसरे दिन सबेरे कलकत्त पहुंचे। 
उस दिन सन्ध्याको फिर हम तीनों चन्दनमगर गये तोनोंकी 
मुलाकात स्ट्रएड पर हुई। इन्द्र ने मेयर पर बम फेका। हम 
वहांसे तेलिनीपाड़ा गये और एक नाव पर गड़ाज़ीको पारकर 
उसो रात कलकत्ते पहुंचे। बमने ठोक काम नहीं दिया क्‍यों 
कि बाज़ारसे जो पिकरिक तेजाब लिया गया था, वह पीछे 
मालूम हुआ कि अच्छा न था । 


आखिरी कोशिश । 


अब सिफ ओर पएकबारदात है, वही आखिरी है। प्रफू ल- 
अन्द्र चाकोके बम लेकर मि० किड्भडा|सफोर्ड को मारने जानेके 
लिये जिद करने पर हेमचन्द्र ओर उल्लासकर दसने १७ न० 
गोपीमोहन लेनमें एक वम बनाया। किड्डसफोर्डाने देशहितैषी 
लोगोंके विरुद्ध मुकदर्मोंका फे सला किया था इसीसे उसे मारने- 
की सलाह इुईं। बमकों पकड़नेके लिये उसमें लकड़ीका एक 
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डुसडा »थी बनाया गया था। मेंने और उपेन्द्रनाथने प्रफ लक्तो 
वह बम लेजानेके लिये कहा। . हेमकऋतद्वने मेदिनोपुरके खदी 
राम बोसको साथ भेजनेकी सिफारिश को, वह भी जाने 
दिया गया। हमने उनको दो तमश्ने दिये उन्होंने कह्दा था कि 
अगर पकर्ड जाय गे तो उनसे आत्महत्या कर लेगे। ख्‌दी- 
शाम बोसकों बागीचे या गोपीमोहन बोस लेनके मकानकी बात 
मालूम नहीं थी। हम बाहरी लोगोंकां विश्वास नहीं करते थे | 
में प्रफ्‌ छको ३२ मुरली पूकुरके वागसे १५ गोपीमोहन बोस 
लेनमें ले गया वहां हमने एक बेगमें बम ओर तमझ्े बन्द किये। 
मजिस्ट्र टने पूछा--तुम्हे ये तमश्च कहांसे मिले ? उत्तर 
मिला--मैंने कई जगहोंसे संग्रह किये थे। . 
म०--क्‍या तुम बताना चाहते हो ? 

--नहीं में वादा कर चुका हूं कि इनके पानेका वसीला 
किसीसे बताया नहों जञायेगा। मेंने प्र छको हेमके मकान पर 
ले जाकर ख दीरामके साथ कर दिया। 

म०- वहां और कौन कौन थे ? 

वा०--क्या सबका नाप्त बताना होगा ? 

छुनिये थे छोग थे--शिशिरकुमार घोष, नलिनीकान्त गुप्त, 
हेमेन्द्ननाथ घोष, नरेन्द्रनाथ बलशो, पूण चन्द्र सेन, रेवतीभूषण" 
. सरकार, शच्ोत्वकुमार सेन, विजयकुमार नाग, कुजलाल शाह, 


असामियोंका बयान | १६१ 
उल्लासकरदृत्त, इन्द्भूषण राय, पूण कदर मलिक गुप्त, पानू 
महान्ती, नीध महातल्ती और उपेन्द्रगाथ बन्जों | 

म०--ये लोग वहां क्‍या करते थे | 

बा०--ये लोग मुकूसे और उपेन्द्रसे धम्मे तथा राजनीतिके .. 
प्रन्थ पढ़ते थे। वे वहां हम लोगोंके साथ रहते थे । 

म०--उनका गुजारा केसे होता था ? 

वा>--में कितने ही लोगोंसे चन्‍्द्रा करता था और इस 
ख्यालसे और पोछ इस कामकोी शिक्षा देनेके लिये आदमियोंको 
भेज्ञता था। 

म०--पुलिसने वहां क्‍या पाया ? 

बा०--कुछ अस्रशस्र कई सेर डिनामाइट, नाइट्रिक और 
सलफ्य रिक तेजञावकी कई बोतलें पायों ! ये चीजे ॥ जमोनफे 
नीचे गड़ हुए दो लोहेके चोबच्चों और मट्टीके वत्त नॉमें थीं | 
सिफ और एक बात में आपसे नहीं बतरा सकूगा। बह है 
हमारे सहायकोंके नाम । 


लाटोंकी जान । 
... म०--क्या दूसरे लोग भी ऐसे कामोंमें घृम रहे हैं ? 


.... बा०-नहीं। एलेन साहेवकों और कुष्टियाके पादरीको 
... _गोछी मारनेवाले हम नहीं थे। और किसीको मारनेका हमने 
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प्रबन्ध नहीं किया । अलछूवर्त और कई आदमियोंका मारनेकी 
सलाह को थो, जेसे बड़े लाट, जंगीलाट वगैरह । अवश्य दी 
हम को यद्द भरोसा नहों था कि इस प्रकारकों दृत्याओंसे हमारा 
देश स्वाधीन हो जायेगा, तों भो कुछ कुछ इस लिये करते थे 
कि लोगोंकी ऐसी हो इच्छा हमने जानो थी ओर कुछ कुछ 
इस लिये कि ऐसी ही दृत्याओंके होनेसे लोग साहसी होंगे और 
मरना सीखे मे ! 


इकरारका उ्दं श्य । 

इकरार करनेके बारेमें हमारी मण्डलीमें मतभेद हो गया था। 
कुछ लोगोंका इरादा था कि सब बाते, इनकार कर जाये' किन्तु 
मेंने उनको रामसदय मुकर्जोंके पास लिखे हुए बयान देनेके लिये 
राज्ञी किया। क्यों कि मेरा विश्वास यह है कि जब इस उपायका 
भेद्‌ खू ल गया, तब इससे हमारी जातिको स्वतन्त्रताका प्रबन्ध अब 
नहीं हो सकेगा। ओर इसके उपरान्त हमारे साथियोॉमेंसे 
निर्दोष लछोगोंको बचाकर सच्चे काम करनेवालोंका भी सबके 
सामने आज्ञाना जरुरी है। 


उल्लासकर दत्त । 





उल्लासकरदत्तने भो मझिस्द्रे रके सामने अपनी बात बयान 





असामियोंका वयान ॥ १६३ 
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की। में राजी खशोसे बयान करता हूं कुछ दवाव नहीं है। 
इत्यादि बातें हो जानेपर उल्लासकर दत्तने कहा :--मेरी उमर 
२३ वर्ष की है। मेरे पितोका नाम दुर्गादासदत्त है। मैं ज्ञाति- 
का वैध हूं। टिपरा जिलेके कांलीकाचा गांवमें मेरा मकान है । 
यहां हवड़ा जिलेके शिवपुरमें रहता हूं। में इस गुप्त मसडलोमें 
शरीक हूं। सात आठ महाने पहले वारीन्द्रने मुझे इसमें शरोक 
कराया। में उसे चार पांच वर्ष से ज्ञानता हूं। “युगान्तर' 
पत्रमें गुप्त मण्ठठी बनानेकी बात छपी थी। ऐसे काममें 
शामिल होनेकी मेरी खाभाविक इच्छा थी। में बम आदि 
बनाया करता था। इसमें शरीक होनेसे पहले ही मेंने इस बिद्या- 
को कुछ कुछ सीख लिया था। मैंने थोड़ी थोड़ी चोजे' संग्रह की 
और आजमाते आजमाते यह विद्या सीखी थी। किसीने यह विद्या 
मुझे सिखायी नहीं थी। चन्द्ननगरमें ट्रेन गिरोनेकी कोशिश 
दोते समय में वहां मोज द था। छोहेके चोंगेमें डिनामाइटके 
साथ भभकानेवालक्ली चोजे मेरे पास थीं। में उनको ठोक 
जमा नहीं सका था। मेंने खुद वह चीजे बनायी थीं। खड़ ग- 
पुरमें नहीं गया था। प्रफ्‌ छ, विभूती और वारीचद्बांवू गोआ- 
वागानके एक भाड़ के मकानमें मेरो बनायी हुई [चीजे लेकर 
लाटसाहेबकी ट्रंन उड़ानेके लिये वहां मये थे। ढाले हुए 
लोहेके चॉगेमें २॥ सेर डिनामाइटसे वह बम बना था। मभ- 
कानेकी सोज़ पिकरिक तेजाब और क्लोराइड*और पोटाशको 
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मिला वटसे बनी थी। मेंने और किसी अवसर पर और 
कोई चीज़ नहीं बनायी थी। 

में ३२ नम्बर मुरलीपुकुर यानी मानिकतद्लेवाले बगीचे 
गिरिक्वार हुआ। में कभी कभी वहां जाता था ओर दो दो तीन 
तीनदिन वहां रह भी जाता था। नये आनेवालोंके लिये हमने 
धर्मशिक्षाका प्रबन्ध कर रखा था। कलकत्त में मुझे एक वर्ष 
हो गया। इन्द्र न्स पास कर में ढाके गया था। मेरे भाईका 
नाम मनमोहनदत्त है। मेंने एफ, ए्‌ तक पढ़ा था। सालभर 
यहां रह कर मेने खाधीनता प्रचार करनेका सद्भुछप किया। जिले 
जिलेमें घ्मकर मेने कितने ही अखाड़े बनवाये। प्रायः दो बष 
प्रचार कर बागीचेमें घुसा । वहां में उपनिषद्‌ भो पढ़ेता रहा । 
वहां और कोई बम आदि नहीं बनाता था। हेमचन्द्रदास कुछ 
दिनोंसे फ्रान्ससे लोट कर अपने मकानमें तथा गोपीमोहनकी 
गलीमें बम आदि बनाता था । 

आगे मुज़फ्फरपुरमें दो लड़कोंके जाने की फेफियत दी और 
बताया कि वहां भेजा हुज्ञा वम मेरा नहों हेमका बनाया हुआ 
था। उस माण्डलीका कोई सरदार नहीं था, किन्तु वारीन्द्र 
सरदारका काम करता था। बारोन्द्र, में, उपेन्द्रनाथ बनओं, 
इन्द्रनारायण राय, प्रफुलल चनन्‍द्र खाफी और विभूति भूषण सर- 
कार उस मण्डलीके काम करनेवाले हैं। कुछ नये आये हुए भी 
पकर्ड गये हैं, किन्तु उनसे मण्डलीका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। 


आसामियोंका बयान | १६५९ 
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उपन्द्रमाथ वन्दयोपाध्याय । 

मेरी उमर २६ वर्ष की है। में रमानाथ बनजोीं का पुत्र हूं। 
पहले में 'बन्देमातरम्‌ पत्रका पक सहकारो सम्पादक था। में 
चन्दननगर गॉदलपाड़ा का रहनेवाला हूं। जब में कलकत्ते 
रहता हूं तो मानिकततलेके बरागमें रहता हूं। चन्द्ननगरके 
डुपले कालेजसे एफ० ए० पास कर मैंने दो वष मेडिकल 
कालिजमें पढ़ा था। तन्दुरुस्ती बिगड़नेसे एक वर्ष कुछ नहीं 
पढ़ा। आंगे डफरिन कालेजमें दो बर्ष बी, ए, में पढ़ फिर में 
अव्मोड़ा मायापुरोमें हिन्दुद्शन और योग सीखनेके लिये, अद्ग त 
आश्रममें मतों हुआ। वहां दो व्ष रहकर घर लौटा और 
गढ़वाली स्कूल का सहकारी हेडमास्टर नियुक्त हुआ। वहाँ 
आढःई वर्ष काम कर भरद्ठगे श्वर स्‍्कूलमें प्रायः साल भर 
सेकरण्डमास्टर रहा। देश सेवाके लिये उसे छोडकर “वन्दे- 
मातरम' पत्रमें गया । वहां साहू भर रहनेके बाद 'युगान्तर'का 
नियमित सम्पादक हुआ। देशका काम ठीक ठीक करनेके लिये 
पक धर्म संयुक्त राजनीतिक मण्डलो गठित करने की जरूरत 
मु मालूम हुई कि जिससे हिन्दुस्थान का उद्धार का कापम्त 
पूरा ही । 

किन्तु मेंने विचारा कि धम्मके बिना हिन्दुस्थानियोंके पास 
पहुंचना असम्भव है। तब साधुओंका सहांरा लेना जरूरी है। 
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इस विश्वाससे मेंने हिन्दुस्थानको कितनी ही सेर की, किन्तु 
कहीं हमारे काममें मदद देने लायक एक भी साधु नहीं मिला । 

. पुलिस कमिश्नरके सामने उपेन्द्रनाथने अपनी सैरकी हुई 
ज़गहोंका बयान:यों दिया,--बहुत दिन बम्बई प्रान्तमें रहा 
किन्तु पूनों नहीं गया। वम्बई नगर, बड़ौदा, बनारस, पश्ञाब, 
नेपाल आदि बहुतेरे ख्थानोंमें साधुओंके सड्डमें रहकर में उनसे 
अपने मतंलबकी बात कहा करता था । 

जजिस्द्र टके सामने फिर कहा जब कि यह उई श्य निष्फल 
हुआ तब में ने कुछ नौजवानोंकों एकत्र कर तय्यार करनेके 
लिये घर्म्मं, निम्मेछ्चरित्र और राजनीतिकी शिक्षा देनेका 
कार्य आरम्म करना उचित विचारा। गत सितस्वरमें जब 
में बारोन्द्र बाबुसे मिला, तब देखा कि उन्होंने बेसा ही काम 
शुरू कर दिया। जबसे में कलकत्त में हूं तबसे नोजवानोंको 
भारतीय धननीति ओर राजनीति द्र॒ष्यनीति पढ़ाया करता था। 
में देशकी दशा और स्वाधोनताकी जरूरतकों उनके जोमें घसाः 
देनेका प्रयल करता था। ओर यह बतलाता था कि कक्‍्योंकर 
स्वाधीनता मिल सकती है। में उनको समम्काता था कि स्वा- 
घोनता पानेके लिये युद्ध करना जरूरी है। देश भरमें गुप्त- 
समितियां जारोकर हमारे उ््द श्योंका प्रचार करना, अख्रशरत्र 
स प्रह करना और समय आनेपर गदर मचाना ही सख्वांधीनता 
श्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है। 


अखसामियोंका बयान | १६७ 


अफसरोंका काम तमाम । 


में जानता था कि इस मरण्डलीके कई आदमी वम आदि 
बनाभेके कामपर निथुक्त थे कि जिससे वे प्रजाकों सतानेवाले 
अफसरोंके प्राण ले सके', जैसे छोटे लाट फ्रे ज़र, किड्डसफेार्ड 
आदि। जजिस्द्रे टने कद्दा कि अब शायद मेरा नाम भी तुम्हांरी 
काली बहीमें च्ठ गा । असामीने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। 
आगे कहा--बम आदिसे साहबोंकी जान लेनेकी कोशिशको बाते' 
मेंने सुनी हैं। जिन लड़कोंकों में शिक्षा देता था उनमें प्रफ्‌ छ 
नहीं था। में निर्दोषियोंके वचानेके लिये बयान करता हूं । 
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उफ्योगी ५ थ् 
तु 


कारावास-कटद्दानी २०चित्र ओर ३७० पृष्ठ । खुन्दर कागजपर 
छपी है। इसमें भारतके सुप्रसिद्ध २५ देशभक्तोंकी कारा-कंथा 
संग्रहीत की गई है। पहला संस्करण हाथोंह्राथ बिक गया । 
यह दूसरा संस्करण है। मूल्य श॥) 

अरविन्दचरित--इसमें तपोनिष्ठ अरविन्द्धोष का ओज़स्वी 
जीवनचरित है। किसी भाषामें भी उनका ऐसा चरित नहीं 
छपा। २०० पृष्ठ ओर चार खुन्दर चित्र हैं। मूल्य १॥) माल । 

माताओंके उपदेश--इसमें भारतकी प्रसिद्ध माताओंके 
अमूल्य उपदेश हैं। मूल्य ॥£) 

भारतीय गोधन ।_ मोरक्षाके सभी आवश्यक विषयोंसे पू्ण 
अपने ढड़का अपूब ग्रन्थ। समाचारपत्रों और विद्वानों 
द्वारा प्रशंसित। प्रष्ठ संख्या ३०८, एक दज्ञ नसे अधिक 
प्रान्त प्रान्तकी गोओंके सुन्दर चित्र। सज़िल्दका २) रु०। 
पहला संस्करण हाथों हाथ बिक रहा है। आप भी जल्‍दी करे । 

भारतीय दश न शास्त्र । पहला खण्ड । स्वर्गीय खुदश न- 
सम्पादक परिड्ठत माधवप्रसादजोी मिश्र-लिखित । हिन्दीमें बिल- 
कुल नयी चीज | 'प्रताप' की रायमें “प्राच्य दर्शन पर आज तक 
हिन्दीमें ऐसी अच्छी ओर पूर्ण पुस्तक नहीं निकली। अध्यापकों, 
राष्ट्रीय विद्यालयोंके छात्रों और तत्व-विद्याके जिज्ञाखुओंके लिये 
यह भ्रन्थ बड़े कामका है। आरस्भमें षड दशेनोंके आचार्यो का 
भावपूण -मनोहर चित्र है। सजिब्दका १॥) 

-रताः--राजस्थान एजेन्सी, .. 
८।२, रामकुमार रक्षित लेन, कछूकसा । 





